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* / काव्यधारा 


कर्मीर - में हिन्दी-काव्य-घारा 


जग में कृष्ण किस कारण आयो रे महाकवि परमानन्द 


उपदेश र अष्टक ठाकुरजुब मनवटी 
प्रों हरे  _हलद्रजुव क्वकरू 
प्रेम ञिन्द्कोल (मास्टरी) 
जय जय राम खरारी नीलकण्ठ शर्मा 

पंकज ठुगॉप्रसाद काचरू 

हे मेरे सन्याखी (१६४२) दीनानाथ नादिम 
उड़ेन (१९६७) दीनानाथ नादिम 
नवजीवन प्रथ्वीनाथ पुष्प 


अनुपम यह तम्वूर 
मिटना हो तो बेनना हे 
एक पत्थर 

में, नब-बषे ओर बधाई 


५ 


जानकीनाथ कोल “कमल? 
गंगादत्त शास्त्री 'बिनोद' 
मीहनल्लाल सर 

प्रथवी नाथ मधुप 


ये कुटिल सी सपे गतियाँ fh कि यूत्र प्रेमी 


आज़ादी का दिन’ 
ढलती सन्ध्या बढ़ते साये 
रूपह।ट से अमरनाथ तक 
किसान 


मोतीलाल लाल चातक 
रोशनलाल कोल 
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कंथा-धारा 


पूचेबचन 

परीमहल जवाहरलाल कोल 

भूठ-सच डॉ० अयूब 'प्रेम।' 

“बायिल-पुल” . डॉ० भुषणलाल कोल 

तीसरे माचे की पूनमी शाम प्रो रामदत्त शर्मा 

बन्द्रों का शहर | डां० जवाहरलाल हण्डू 

चुमो मनोहर भट्ट 

रक्षा चुनी परिहार 

प्रतीक्षा का अन्त मनमोहन 

बादल छंट गये 6 सुदेश आनन्द 

''प्रस्तर-प्रतिमा? कोशल्या चल्लू 

हवा का भोका सुभाषिणी कोल 

एक राही दो रास्ते ' | बद्सून्निसा 
निषन्ध-धारा 

दो शब्द 

करमीरो. भाषा F डॉ० बलजिन्नाथ परिडत 


हब्चा खातून एक परिचय प्रोश काशीनाथ दुर 
हिन्दी कविता में कइमीर चमनलाल सपरू 


कश्मीर के समसार्मायक | 
आधुनिक हिन्दी-कवि डॉ० निज्ञाम डद्दीन 


राष्ट्रभाषा! 








काव्य-धारा 


ॐ महाकवि परमानन्द 
ॐ ठाकुरजुव मनबटी 
ॐ हलदरजुव क्वकरू 
ॐ जिन्दकोल (मास्टरजी) 
ॐ नीलकण्ठ शर्मा 
ॐ दुगांप्रसाद काचरू 
ॐ दीनानाथ 'नादिम? 
ऊ प्रवी नायं 'पुष्प’ 
ॐ जानकीनाथ कोल “कमल? 
ॐ गंगादत्त 'विनोद' 
ॐ मोहनलाल सर 
ॐ प्रथ्वीनाथ मधुप 
सम्पादक : ॐ अय्यूब 'प्रेमी' 
पथ्वीनाथ मधुप ॐ मोतीलाल “चातक' 
ॐ रोशनलाल कौल 
ऊ शान्तिबीर कोल 
ॐ कु० आबिदा 


कश्मीर को हिन्दी-काव्य-घारा 


कऱमीर प्रान्त में हिन्दी कविता कब से लिखी जाने' लगी इस 
संबन्ध में प्रामाणिक रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता हे । हो, 
दसवीं शताब्दी के' कश्मीर के प्रसिद्ध कवि श्री 'आनन्दवद्ध नाचाये को 
रचना 'ईश्वरशतक' में एक ऐसा इल्लोक पाया जाता हे. जिसमें कवि के 
कहने के अनुसार छः भाषाओं का समावेश दैत पड भाषा भिश्रितोऽयं 
उलोक: | इलोक की मुख्य भाषा संस्कृत ओर उसी .में छह भाषाएँ 
समाविष्ट हैं। टीकाकार भी इन 可 भाषाओं का प्रथक-प्रथक्‌ उल्लेख 
नहीं कर पाए हैं। सम्भव है, हिन्दी का भी कोई रूपान्तर इसमें समाविष्ट 
हो। सन १६२५-१७२१ ई० की एक सुप्रसिद्ध कवयित्री रूपभवानी या 
5iqaa उपनाम अलच्तेइबरी की वाणी में भी कहीं कहीं हिन्दी को छटा 
मिलती है | 


साथा: 


सन्तोज समाध एकासन में लगाया 

प्रम का हृढ़ किया 

तुमरे चरण हृदय में बसाया 
अपनी घर 哥 [可 [ । आदि 


उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतना तो बिल्कुल स्पष्ट हे कि 
महाकवि परमानन्द के समय तक (सन्‌ १७६१ १८७६ ई०) कश्मीर प्रान्त 
में हिन्दी काव्य का थोड़ा बहुत विकास हुआ था । यहाँ के कवि 
कश्मीरी के साथ साथ हिन्दी में भी कविताएँ करने लगे थे । बीसवीं 
शताब्दी पूवोद्ध॑ से हिन्दी प्रचारका्ये के साथ-साथ स्वतन्त्ररूप से हिन्दी 
काव्य-लेखन का श्रीगणेश भी हुआ ।- अठारहवीं शताब्दी से लेकर 
बीसवीं शती पूरवीद्ध॑ तक स्व॒तन्त्रर्म से किसी भा कइ्मीर-प्रान्तीय कबि 
ने ठेठ हिन्दी में रचना नहीं की हे । इस अवधि में करसोरी पद्म के 


(क) 


साथ ही साथ कई कवियों ने हिन्दी पद्य में रचनाएँ कीं हैँ । कई 
कवियों ने तो कश्मीरी और हिन्दी पद्य की मिलीं-जुल्ली रचनाएँ भी कों। 
उदाहरणार्थ महमूद गामी के ''क़सये सुलतान महमूद गञ्ञनवी” लक्ष्मणजुब 
“बुलबुल? तथा कृष्णराज्ञदान की कविताओं की निम्न पंक्तियाँ प्रस्तुत को 
जा सकतीं हैं :-- 


१. वुछिन स्वय ला'लिमिरज्ञान दोश ड जझुच्‌ 
बदान तस यारु सुन्जञि भायि गजमुच्‌ 
सुनो फर्याइ मेरा हे खुदाया ! 
सजन पर क्या हुआ आज क्यों न आया 
क्रिधर चलता कहाँ हम क्या करूंगा 
उसी की खातिरी आज में मरूँगा 
हमारा क्या लिया क्या ले लिया दिल 
उसी को चारा माँगो कारि मुठिकल......... 
“महमूद गामी । 


२. गोविन्दनासा श्याम कलेवर निष्कामा 
राम सुदामा गूपियन हुन्दि बिश्रामा 
योगी भोगी सत विचारी ब्रह्मचारी 
क्षमाकारों बु तु घुमा कुन जोगा 
छरिसुय डोलस आसि गोगा ब्ययि होगा 
होगा क्या जब तुम न होगे उपकारी | 

| --क्षद्मणुजुब 'बुत्तबुल! । 


३. शकरवुठब मकर शिवनाथ शिवनाथ 
सुनता हूँ तुझसे अब में धर्मे की बात...... 
--कष्ण राज़ दान 


कई कइमीरी कवियों ने अपनी करमीरी कृतियों में कई पूण 
हिन्दी कविताओं का समावेश किया हे । महाकवि परमानन्द के 
'राधास्वयंबर' नामक प्रबन्ध में अनेक हिन्दी कबिता हैं । ठाकुर जुब 
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'मनवटी की कृति “अमृतसागर' तथा नीलकण्ठ शमा की अमर रचना 


'रामायणिशार्मा' में भी अनेक हिन्दी कविताओं का समावेश हे | 
इलधरजुच क्वकरू तथा मास्टर ज़िन्दाकोल की भी कई हिन्दी कविताएँ 
प्राप्य हैं । मास्टर जिन्दा कौल की एक तलाघु-हिन्दी कविता-पुस्तिका 
'पत्र-पुष्प? नाम. से अलग से मी छपी थी । ऐतिहासिक दृष्टि से इस 
लघु पुस्तिका का भी काफी महत्व हे । 


जैसा कहा गया है कि बीसबीं शती पूर्वाद्ध से कइमीर प्रान्त में 
हिन्दी प्रचार को काफी गति मिली, जिसके परिणामस्वरूप स्वतन्त्ररूप से 
हिन्दी लेखन की ओर साहित्यकारों का झुकाव बढ़ता गया और कई 
हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का जन्म हुआ । हिन्दी-प्रचार एबं हिन्दी पत्र- 
पत्रिकाओं के जन्म से ही बहुत से आधुनिक कइमीरी हिन्दी कवियों 
को लिखने को प्रेरणा मिली । 


क्सीर के हिन्दी कवियों को निम्न तीन श्रेणियों में बिभाजित 
किया जा सकता हे:— 


१, कद्भीर के वे हिन्दी कवि जो कश्मीर में नहीं रहते हें । 
२. कइमीर के वे हिन्दी कवि जो पूर्णतः: कश्मीर निवासी हैं; तथा 
३, अकइ्मीरी कवि जो कश्मीर में निवास करत हैं । 


पहले प्रकार के कवियों एवं कबयित्रियों में श्रीमती सत्यवती 
मल्लिक, श्री जीवनलाल 'प्रेम', श्री त्रिलोकी नाथ वेष्णवी, श्री ओकार 
काचरू, श्रीमती निर्मला 'कुसुम' तथा श्री मोहन लाल सर आदि 
उल्लेखनीय हैं । 

दूसरे प्रकार के कवियों में स्वर्गीय दुगोप्रसाद काचरू, श्री दीनानाथ 
'नादिम” श्री प्रशबीनाथ 'पुष्प', श्री प्ृथ्वीनाथ मधुप, श्री मोहून 'निराश?, 
श्री शशिशेखर तोषखानी, श्री रत्न लाल शान्त? तथा श्री मोती लाल 
'चातक' आदि उल्लेखनीय हैं । स्वर्गीय काचरू ने 'अश्रकण? नाम से अपनी 
कविताओं का एक संकलन प्रकाशित करना चाहा था; पर उनकी अकाल 


(ग) 


मृत्यु के कारण यह संकलन अधूरा ही मुद्रित हो सका | श्री दोनानाथ 
| 'नादिम' लगभग १६५२ ० तक हिन्दी कविता लिखते रहे | इनको सभो 
हिन्दी कविताएँ काफी लोकप्रिय हुई थीं पर ये हिन्दी से कश्मीरी की 
ओर गये । प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक को ज्ञात हुआ हे कि श्री “नादिम? 
अब भी यदा-कदा हिन्दी कविता रचते हैं । श्री 'पुष्प ने भी कई 
सुन्दर कविताएँ रचीं थीं पर ये अब आलोचनात्मक प्रबन्ध लिखने भें 
ही लगे हैं । सर्वेश्री .मधुप, निराश, शशिशेखर तथा शान्त सन्‌ १९५० ३० 
से बराबर हिन्दी कविता करते आ रहे हैं । कश्मीर के हिन्दी कवियों में 
इनका प्रमुख स्थान है । हिन्दी काव्य जगत में ये धीरे धीरे अपना 
पना स्थान बना रहें हैं । इनकी रचनाएँ. राज्य एवं राज्य के बाहर को 
प्रमुख एवं स्तरीय हिन्दी पत्रिकाओं में छपती रहतीं हैं । श्री मघुप का 
“वे मुखर क्षण' श्री शेखर का 'थोडासा आकाश तथा श्री शान्त का 
'खोटी किरणें? नामक कविता संकलन प्रकाशित हो चुके हैं । उपरोक्त 
चारों कवि नई कविता एबं अकविता से काफी प्रभावित हैं। श्री 'चातक' 
बहुत प्यारी कविताएँ रतं हे । इनको कविताएँ अधिकांशतः राष्ट्र-वादी 
होती हैं । कहीं कहीं इनको ऋतिताओं में समाज को रूढ़ियां एवं 
कुप्रथाओ के प्रति रोष की अभिर्वाकक्‍्त भी हुई है । छात्र-कवियो में से 
श्री शान्तिबीर कौल 'नवप्रभात' सुख्यरूप से उल्लेखनीय हे । 'नवप्रभात' 
अबहय ही अपनी हेम-किरणो से हिन्दी कविता को जगमगायेंगे । 


श्री सत्यलाल “रसिकः, श्री जानकी नाथ 'जिज्ञासु', श्री जानक 
नाथ कौल “कमल” तथा श्री द्वारिका नाथ गिग्गू 'राजकमल' आदिको 
हिन्दी कबिताएँ ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं । 


| कं: वीसरे प्रकार के हिन्दी कवियों में सवेश्री गंगादत्त शास्त्री विनोद, 
| डॉ० रमेश कुमार शर्मा तथा ज्योतीरवर 'पथिक? का नाम उल्लेखनीय 
"है. । इन सब का प्रतिनिधित्व डॉ० मुहम्मद अयूत्र खाँ 'प्रेमी' कर रहें हे । 
प्रेमी! जी गीत तंथा नई कविता दोनों लिखते हें । आप के कविता 
सी ध्ट्प था इतिहास! ये घ्या ये अन्धेरा? दे 

संकलन "दपण बन गया इतिहास’ तथा यि आस्था ये अन्धरा हत्ती से 


(घ) 
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प्रकाशित हुए हैं | 


प्रस्तुत संकलन के 'काव्य-धाराः विभाग में करमीर प्रान्त में 
हिन्दी कविता के क्रमबद्ध विकास की एक भांकी प्रस्तुत करने का प्रयास 
किया गया है । जिन कवि महोदयों ने अपना सहयोग देकर कृतार्थ 
किया है उनका हम हृदय से आभार मानते हैं 1 जिनका सहयोग बार 
बार प्रार्थना करने पर भी प्राप्त नहीं हो सका है उनकी रचनाओं का 


अभाव संकलन में अवश्य खटकता हे पर इस से संकलन के महत्व में 
कोई कमी नहीं आ पाई है । 


-प्रृथ्वीनाथ मधुप 
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महाकवि परमानन्द 


जग में कृष्ण किस कारण आयो रे ९ 


जंग हमें कृष्ण किस कारण आयो रे | 
मग्न रहा वेठा परमात्मा । 
चीच अपने कुछ भी नाहि जाना, 


अपने त्राप को देखन पायो रे है| 


चित्त - आभांस का बाधा होक । 
कृष्ण आप ही आप राधा होके 


फिर गई माया, ना मोहन आयो रे॥ 


परमानन्द विषयानन्द हो के, 
SN ~ ~ 
मस्त रहे हस-हस के रोके, 


आप अलेप आप लेपन आयो रे॥ 


'परसानन्द ' परम-अआनन्द हो के | 

अनाहद्‌ नाद योग नाद बिन्दु हो के । 
नित मुक्‍त हो के नित बन्ध हो के, 
जग में कृष्ण उस कारण आयो रे॥ 


( एक ) 


“ठाकुर जुब सनबटी 
उपदेश अष्टक 


वि etree 


PRR Be न अल 


इक प्रमु परमास्मा बिन सब यह नाता छोड़ दे। 
ज्ञान जान हर जान का बनना बनाना छोड़ दे ॥ 
यह ख्याली कारखाना होश में आना जरा | 
| जोश बेहोशी न रख दुखना ठुखाना छोड़ दे ॥ 
| राग विषयों का तो समझो आग मन में क्‍यों घरा | 
| लोडना भम्भोडना आर मचमचना छोड़ दे ॥ 
क्‍ चेन तब ही प्यारा नेन पेदा होंगे जब । 
जो अगत विललास हे विललाप भाग छोड़ दे॥ 
दम व दम का सहारा आस रखना सांस पर | 
आप सुनसिफ अपना बन सन को मताना छोड़ दें ।। 


जान कर बलवान शत्रु काम कद्ध ओर लोभ मोह | 


मत बनो भगला भक्त वता बताना छोड़ दे ॥ 


है| ड्रबना विषयों में प्यारा लालची से लाभ क्या | 

ही + 

ख्वाब से जागो जरा धोका उठाना छोड़ दे ॥ 
` ठाकुरा' देह का अहम सब बहम हे सब भ्रह्म हे । 
जो तेरा हे जान जान मिलना मिलाना छोड़ दे॥ 


(दो) 





- हलदरजुभ कवकरू 


ग्रा हरे 


जब तुमने 发 加 अब पछान ओं हरे। 
साक्षात सन्मान नाराण ओं हरे। 


हरि भक्ति में डर नहीं करना, 
बाहर भीतर आप ही अपना 


Pe 


ददि सर छोड कर धर ध्यान अं हरे ॥ 
X X x x x 


भाई बाप न पुत्र न भाई। 
घन फे लोभो धन बिना नाही| 


उन के पीछे क्यों परेशान ओ हरे ॥ 


जो जो जिस के मथे पर लिखा है. 
सो सो उसको मिले क्या डर है । 


अपना आप पछान, जान जहाँ ओं हरे ॥ 


( तीन ) 





प्रेम 


- ज़िन्द कोल (मास्टरजी) 


१. प्रम 


तो सुख प्रत्यक्ष हे 
aq प्रकट संताप | 
समान तो पुन नहीं 


दोष समान न पाप 


२. विश्वाधार प्रणाम 


स्वामिन्‌ सर्वश्‍षर स्वी श्रय, 


सर्वाकार प्रणाम । 


भगवन्‌ विश्वात्मन्‌ विइवम्भर, 


चप 


विश्वाधार प्रणाम 1 


हू बन्धु भ्राता, 


प्राप पिता ओर माता | 


आप ही धन ओर दाता, 


प्रतिपालक ओर त्राता 


आपको बारस्बार प्रणाम ॥ 


(चार) 


Hid does 人 


--नीलकण्ठ शमो 
जय जय राम खरारो 


जय-ज्ञय प्रसु विभु दीनदयाला 
जय- जय राम खरारी । 

जय परिपूरण पीताम्बर - धर 
अक्र कष्ट निबारी ॥ 


सर्वाधार निर्‌ - आकारा 
[aaa सार! प्यारा 
तू हे सब में व्यापक निसेल 
तू हे सब से न्यार। 
कती घता हर्ता अतो 


भक्तन फे हितकारी ॥: 


ना में जानू भक्त तेरी 
ना में जोग पछानू 

ना में धर्मी ना में कर्मी 
ना कोई साधन जानूं 

मैं. हुँ मतिमन्द बालक जेसा, 
तू मेरा रखबारी॥ 


( पाँच ) 





0 
दुगा प्रसाद काचरू 
पंकज 


जत्त के अरमानों का सार 
जलदेवी का चित्रित प्यार 
मन्द समीरण का सुविकार 
हृत्तन्त्री का कोमल तार 


~ 


सरवर के हिय का तू हार! 


बाल कुसुम का रे तू प्राण 
अबलम्बी शिशु सा नादान 
उलभी - अलक - सुगन्ध सेमान 
सुलझी मदुल सुरीली तान 


मादकता का मधु आख्यान! 


प्रकृति का साक्षात्‌ विनय 
दूर गीत को सुमधुर लय 
शीतलता का बर संचय 
दीन कीच का भाग्योदय 


संस्कृति का रसपृत हृदय! 


(छः) 


| ss oN RS SIL EO 0000 


— दीनानाथ नादिम 
हे मेरे सन्यासो 


ऑर" + 


दच मेरे करुणा के सागर' हैं मेरे सन्यासी, 
सोलो हार' मुझे आने दो मन मन्दिर के वासी | 
चाहर उमडी उमडी आँधी भीतर. दहके ज्वाला 
धरती पर आकाश से उतरी आती हे मधुशाला 
छलक रही हे नीरस जीवन में भक्ति को हाला 
तड़प तड़प कर तुमको ढूंढे अखियां प्यासी प्यासी 
खोला द्वार मुझे आने दो मन मन्दिर के वासी 


बह देखो चपला ने हंस कर अपने दांत दिखाये 
कलियाँ मुख अब केसे खोले' कमल किधर सुस्काये 
मतवाली कोकिल क्या चहके कहां पपीहा गाये 
हाय यह मन्त्र किसने फूका “सुख के संग उदासी ' 
खोलो द्वार मुझे आने दो भन मन्दिर के वासी 


आई है तेरी करुणा की ओर लिये अभिलापा 
थळी थकी पग पग पर ठोकर खाये मेरी आशा 
होंटों पर है चुप्पी प्रेम की नज्ञरे आषा भाषा 
मुख पर महकी महकी 'आभा शर्मीला संध्यासी। 
लोलो द्वार मुझे आने दो मन मन्द्र के बासी 


तेरे मन्दिर के प्रांगन में मेरे असुधन मोती 
“१ ह "७ ८ 
आर वेदना अपनी बंठा माला जाय पिरोती 


`. कॉप रही है दीप शिखा में मेरी प्रान्त की ज्योति 


आशा बाहें फहलाये है व्याकुल पुष्प-लता सी 
खोलो द्वार मुझे आने दो मन मन्दिर के वासी॥ 


(१६४२) 


( सात ) 


दीनानाथ नादिम 
| उडान 


संभव है सूर्योदय होगा । 

काली काली उन चट्टानों के बीचोंबीच 
निशा सोई हे। 

आर उसके छितराये वालों पर टपकी हे उब्ज्वल आस 
चि: और ऊपर से अलसाई इक पगड़ंडी 
| कापत कंपित, 

| चली आरही है धीरे से-- 

| संभव है सूर्योदय होगए 1 

एक सेना सो गीली गोली 

|| किरणों की उमड़ घुभड़ डती हे 

| जैसे छुट्टी होने पर 

हो विद्यालय डगल रहा हो बच्चे 

| | या कान्ह हो अघासुर का पेट फाड कर 
多 । बाहिर आया | 

हर एक खिडकी पर थपको दे 

हर द्वार की सांकल बाजे-- 

सब सोये हें-- 

जन्म जन्म से सब सोये हैं। 

किस को याद रही वे बाते 

कौन अतीत को गाथा सुन ले? 


खः होगा. सूर्योदय होने दो- 
क धि संभव हे सूर्योदय होगा 


(१६६७ ) 


( आठ ) 
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— पृथ्वीनाथ पुष्प 
नवजीवन 


वसुधा के मुरभाए मुंह पर 
माधव नव आभा ले आया 
पतकर से पथराई आँखों में 
सोया चेतन अंगडाया 
खलिहानां की सूखी एठी 
चमडी की उल्नमी भुरियों 
नवजीबन की इरियाली 
यौबन को साकार दिखाया 


5/ ८ 


जाडे की क्कश जडता से 

पोडित शोषित पोधों के 

हिय में वासन्ती मनुहारों ने 

जीने का अनुराग जगाया 
कुसमों की सदु मुस्कानो ने 
मानव के बहरे कानों ने 
नवयुग की नव ललकारों का 
नीरव नूतन सोज्ञ सुनाया 

चमकीली धूपो की छब से 

भीनी फुर्तीली पवने भी 

जागृति का नतेन करती हूँ 

कण - कण में नव जीवन आया 


पर छठिठुरे श्रमियों के भी 
जीवन को मधु सरसायेगा क्या 
शोषण के भीषण जाडे से 
धरतो ने छुटकारा पाया? 


(नो) 


जानकी नाथ कोल “कलः 
NF अनुपम यह तम्बूर 


अनुपम यह तम्बूर 
हे विराट! हाथों से तेरे 


| 
| बजत) जग - सन्तूर्‌ । 


ज्ञान कर्मे के दो हाथों से 


Se डा 
2 
ems 


बाहर भीतर के खासा से 
| स्थावर -जङ्गम भावरूप में 
| चलता है भरपूर 
१ | ऋनुपसं यह तम्यूर 让 


कोयल की यह कूक मनोहर 
१ 3 काँग - कॉय वह्‌ बनता दूबर 
| | 车 ww 
{| ह मिश्रित मनहर ध्वनि में कसे 
नाच रहा सनत - शूर 
अनुपम यह्‌ तम्बूर ॥ 


बन बीहड सें हरि केहरि यह 
धाड़ रहे और दौड़ रहे षह 
सपे - जाति निस्तब्ध भाव में 
चाड्य़ . बजाते दूर 
"अनुपम यह तम्बूर ।॥ 


(sa ) 








जग के कोलाहल में स्वर है 
व्यथा व्यथित - मन के निर्भर है 
पलकों से चुपके से बहती 
दग्ध निराशा क्र 
अनुपम यह्‌ तम्बूर || 


स्वति भविष्य ध्वनिमय बजता 
भूत-भूत--घन गौरव लजता 
वतमान की चंचल छाया 

उड़ता हे कपूर 


अनुपम यह तम्बूर | 


फेनिल नीरधि निन्द नहीं हे 
घन-गर्जेन का बिन्दु यही हे 
सिन्धु बिन्दु का योग मापने 
चलती हे ध्वनि पूर 
अनुपम यह तस्वूर 


हे बिराद! हार्थों से तेरे 
बजता जग सम्तूर 
अनुपम यह तम्वूर॥ 


( ग्यारह ) 


ङ 
Ne st 


\ -गंगाघन्त शास्त्री “बिनोद” 
| : मिटना ही तो बनना हे 


(१) 


एक बीज सिटता- मिटता, 
कितने बीज बना जाता, 
एक दीप बुभता - बुझता. 
कितने दीप जला जाता, 

एक चाँद चलता चलता 
अगणित तारे चमका जात! 
एक फूल सुरभाता बन में 
क्रितने फूल खिला जांना। 

| | | [ (२) 

h। कितनी बूँदे दे देकर, 
| सावन का बादल मिट जाता, 
नदियों को योवन दे जाता, 
सागर का उर लहरा जाता, 
मिटते सूरज को लालो भी, 
धरती को साड़ी पहिरा जाती 
एक लहर मिट कर अगणित, 
लहरों को पेदा कर जाती |) 


(३) 
कितने पग सिट मिट कर, 
मंजिल को दूरी ढो लेते, 


कितने घर शिर - गिर कर 
नूतन भवन बना जाते, 


OS Ti 


Rd 


(बारह) 
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एक पेड़ गिरता - गिरता, 
कितने पेड़ जना जाता, 
एक पचन का भोका चलता 
कितने कमल खिला जाता 


(४) 


एक प्रलय का भोका भी 
नूतन सृष्टि रचा जाता 
विकृतियों के सअंघड में 
नच-युग दीप जला जाता 
जीवन का त्योहार मनाकर 
चीर बॉकुरा सतवाला 

एक प्राण की आहुति देकर 
कितने प्राण बचा जाता। 


(%) 


जीवन की पुस्तक सें भी, 
कितने अध्याय जुडे ही रहते, 
एक एक कर उन्हें पढ़ें तो 
शत-शत रहस्य हैं खुलते रहते : 
इसी लिए मिटना ही बनना 
आ. बनने को कहते मिटना 
मिट - सिट कर प्रेमी पतंग भो 
जीवन को अमर बन! जाता । 


( तेरह ) 


- फुल छ SF 
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-“मोहन लात सर 


एक पत्थर 


धूप से 

चमका 

नतेकी नदिया के किनारे 
एक पत्थर | 

एक पत्थर, 

थिरकती उर्मियाँ 

छूकर जिसे 

रंग - रिक्त हो जाती 
ओर, 

विवश होता पाषाण 
घाव को वाणी 

न देने में। 

उस दिवस को 

सुधि संजोए हे अभी तक | 
किया आघात जब, 
तरेरी, तिलमिलाती 


बरसात ने 
उस पर! 


( चोदहू ) 


चारों ओर 

घरसे बाण 

सहमा सहमा 
सिकुड़ रहा पाषाण। 


हा वेहोश, बेसुध कुछ समय तक। 


उगा को कुछ घसल कर, 

साँस खींची बहुत लम्बी, 

एंठा 

आर, देखा। 

प्रत्यक्ष था जग रूप! 

(मलिन ओर धूलि से लथ-पथ घरा को 
ढक रहा तारकों से सुशोभित नील नभ) 
माना कि है आभार यह 

प्रति आघात का] 

किए जो 

तृषित हृदय को 

ञिरांकाक्तित वांछुना ने। 

तुहिन के परत प्रति परत को 

विक्षिप्त कर डाल।। 

र, 


(पंद्रह ) 


उभर आया पाषाण था 
भू-गभ से। 

डटा तब से वहीं था । 
धूप से चमका 

तो, 

पुजारी की आबद्ध को र्ट । 
जगी श्रद्धा । 

माथे पसीना पॉछ कर 
पत्थर उठाया। 

सजाया जाकर 

परिधि भीतर 

बनाई एक प्रणाली । 

चढ़ाते रहे फूल ओर जल | 
द्वार पर लिख दिया 

“ देव - द्वार” 


( सोलह ) 


一 一 -一 一 一 一 一 


पृथवी नाथ मधुप 
में, नव-वष ओर बधाई 


काँच को-- 

मेरे अस्तित्व के ऊपर 

एक ओर तह चढ़ी 
घुटन बढो 

धड़कन भी 

टिकटिकाती ही 

सिरहाने की घड़ी। 

दीवार पर लटका 

केलेणडर नया 

हंसने लगा व्यंगभरी हंसी। 
तुम्हारा 

वह दिपत। चेहरा 

रीत से सिकुड़े. पियराये- 
साग के पत्ते-सा लगा | 
[तीन-तीन बच्चियों की माँ !!!] 
“समय बीत रहा 
आ।यु-सोपान की पोड़ियाँ 
चढ़ रहीं ईं 

बेटियाँ 


अर यहाँ 


( सतारह ) 





पेट से हो फुसेत कहाँ १” 
तुम्हारी यह. आवाज्ञ 
मन में कोंधी. 

करोदने लगी! 





ओर, 

याद आई 

जननी की 

यह बात भी-- 

हर आने वाला वर्ष 

जाने बाले साल को 
हमारी आयु कॉ-- 

एक संवत्सर दे जाता है। 


आज 

दीवारों की उठी सफेदी, 
खूंटियों पर लटके लत्ते, 
एक बाज़हीन लंगडी कुर्सी 
सूनी आँखे' फाडे-- 
तुम्हारा चूल्हा, 

घिसे, खाली बतेन, 
अनचुकाई बिले , 

एक के बाद एक, 


( अठारह ) 


Lh” US SSS SE AE RTE SE iid 


कभी समवेत में 

कुछ कहतीं हैं; 

चिल्ज्ञाती हैं !! 

इस कच-पच से 

कानों के पर्दे 

फटे जा रहे 

[घडी टिकटिकाए 

ओर केलेण्डर हंसते जा रहे हैं।] 
दब रहा हूँ में-- 

काँच के भार के नीचे। 
xX | >< X 
एक सुन्द्र-- 

बहुरंग वेल-वूटॉ बाले 
लिफाफे में 

दोस्त का तार आया है-- 
“नया साल मुबारिक ! 
人 


( उन्नीस ) 





ये कुटिल सी सपे गतियाँ 


ये कुटिल सी सपे गतियाँ | 
फिर बिखर कर बंध गई हैं, 
हस्त रेखाएँ जटिल सीं । 
गाइयां से फिसलता 

अनजान 

कवि का वित्रा जोबन 

हो गया अंकित उतर कर लेखनी से । 
या 

वृष्टि - जल - अनुबन्ध से विरहित 
बिखरते धूलि- कण | 
उडते हुए फिर जम गये हैं चेतना के 
इस सफेद कागज्ञ पर | 

या 

काली रोशनाई में सनी 
घृणित मकड़ी कोई घूम गई है, 
चरण - चिन्हा को किए अंकित। 
या किसी के शाप से शापित 
अनिवेचनीय 

कु ठित भावनाएँ 

सूतम सिमटी जा रहीं हैं। 
नहीं कोमा यहाँ 

छलते रहे 


( बो ) 


१ bs 


| 


“अयूब ' प्रेमी' 


| 
) 
| 
| 


निस्सीम पथ | 


पिछड़ते ओर 
अनसुने से 
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| सोती लाल चात३. 
| न | 
आज्ञादी का दिन | 
| | | 
| आज्ञादी का दिन यह आज मनाये' हम, 
| यह आज़ादी जिस के हेतु हंस हंस कर बलिदान दिये, 
| अभी जले थे दीप जबानी के आंधी में अभी घुमे 
| राखी के आराध्य ये भाई बंधन के दिन राख हुए, 
| हाय तिरंगो ध्वज से लिपटा ललिता का श्क्ञार जले, 
| द 
| यह दिल, यद क्षण. अजब सितम फिर भी कयां ना गाये हम | 
इ आज्ञादी का दिन यह आज सनाये हम । 
| शत्रु बाबरा हमें सुनाता क्या तू. गीदड़ भभ को, 
| म्यानों मे तलवार नहों अब तो बाहिर निकली, 
हम स्वयं बने तांड्व आर नृत्य किया टका पर, 
शंकर का क्रोधानल बन कर बरस पड़े जेटों पर, 
जानसन ओ' विलसन को भैरव राग सुनाये हम, 
आजादी का दिन यह आज मनाये हम । 
५1 नन्‍्द्नवत में आग लगाये उसको खेर नहीं हे 


शिवा शेर की मांद में आये उसको सैर नहीं हैं 


(बाईस ) 








सुप मरण को आज जगाये उसकी खेर नहीं हे, 
अजगर के आगे आ जाये उसकी खेर नहीं है, 
पथ से भटके गाडी को सच्चा पंथ दिखलाये हम | 


आज़ादी का दिन यह आज मनाये हम । 


संभल आरे जंयचन्द तुम्हारा बीत गया युग, 
नहीं अकेला पृथ्वी अब उसके संग-संग देश सकल, 
गौरी हो चाहे हो गौरा अब दाल नहीं गल सकती है, 


मोजे तुग क चेला की अब .चाल नहीं चल सकती ह । 


इल्दी- घाटी के रणबांकुर उस रण की याद जगाये ह्‌ 


आज़ादी का दिन यह आज शनाये हम । 





-रोशन लाल कोल 
टलती सन्ध्या बढते साये 


प्रशान्त, स्निग्ध उयोतस्ना 
नीरच तट 
बहती नोका 
शान्त सरोवर में 
अया एक हवा का थपेडा 
होने लगी डाँवा डोल 
नोका, पर 
न रुक सकी लहर 
आवेग में 
डूबने का भय 
हरों के चम्बुन पर चुम्बन 
छली गई। 
छली गई! 
गिरी गाज । 
मंभधार में 
भोषण नृत्य में लीन 
सघन अंधकार 
पुलिन अज्ञात 
लगी तट। 
शिथिल अंग 
खवेया संग 
भाव-कतेव्य के इन्द्‌ में लीन 
बचाए अस्तित्व 


शेष जीवन का 
नोका फिर बहने लगी 
नोरव तट पर 


पहले सी अनाथ 


( चोबीस ) 





शान्ति वीर 'कोल “नबप्रभात” 
रुपहाट से अमरनाथ तक 


पलक बोभिल बोभित्त क्यों हैं? 
खुल गई आँखे खुल जाने दो, 
एक विवशता, बाल्यावस्था, 
दुःख ओर सुख से रहित निरामय, 
खुल गई आंखे खुल जाने दो. 
लेकिन यह केसा कोलाहल? 
क्या हे, केसे, कयोंकर हे यह? 
वहू देखो वह रूपहाट है. 

आहों फा सौदा होता हे, 
बूढा वैभव हंसता जाता है, 
जवां ज़रूरत सिसक रही है, 
ओर कल्पना मर जाती हे, 
उभर रही हे मोन वासना, 
कीड़े कुलबुल, फकुलबुल कीचड़, 
एक बवंडर, एक पिपासा, 


हलचल कीड़े भि्नमल मोती, 
कुछ पल कहीं और नींद लू? 
अबकी तो सुनसान हे सब कुछ, 
ध्यान लगार्ऊ, योग जमाल ? 
यह क्या 0 

तीर हे सनसन. 

हरिण हैं, घायल, 


( पच्चीस ) 





अरे.......यहू कोन बोला ? 
नीरवता को किसने तोड़ा? 

रेन अंधेरी, नूपुर बाजे, 

किसने अब की आम उगाया 0 
अब क्या होगा, 
हरिण बेचारा, 

ज्ञाने भी दो 

किससे किसको गज्ञे पड़ी हे 

कुछ पल कहीं ओर नींद लू 

(पर) नींद में भौ सपना आता है 
फिर क्या सोना 

लेकिन......... यह क्या? 

पवेतराज खड़ा है आगे, 

द्वार हे शायद. अंधियारा सा, 

बीच खड़ा हे, प्रहरी ऊंघ रहे हैं शायद, 
चलके देख अआऊ तो, 

यह क्या भाई ? 

अमरनाथ हे, 

अमरनाथ में क्या होता हे? 

जाके देख आओ ना। 


के... 5. ॐ. ४३८ जाऊ? 
ना जाऊं तो बाट जोह लू 
किसको ०८०६ 56.०७% किसकी ९ 


केसा उज्जवल यह प्रकाश हे, 
मुक्‍तामाला शांति बीज हें, 


( छब्बोस ) 
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कैसा अदूसुत यह भारत हे 
इधर वासना उधर शान्तिः हे, 
यह बेशाली की नगरषधू 

वह बुद्ध, सिद्धार्थ, तथागत है. 
खुल गई आँखें कुछ कर पाया, 
दुःख सुख का अनुभव हो 可 (可 
नहीं तो क्रया कर पाता में? 
केसे जी पाता दुनिया में? 
पलक बॉमिल बोभिक्ष क्यों हे? 


( सताईस ) 


rr 





一 要 9 आबिदा अहमद 
किसान 


है मेरे भारत की शान 
मिट्टी को गोदी में है यह राजा कोन महान्‌ । 
खेतों का स्वामी यह भोला अनुपम ओर अनजान ॥ 
नील व्योम में संचित करता इन्द्रदेव हो इसको खान! 
यही असल में सही रूप में है मेरे भारत की शान॥ 


नहीं उठाता कभी दृष्टि यह इस जगती फे वैभव पर 
सब कुछ लगता सुन्दर इस को बेठ मज्ञे से खेती पर ॥ 
रात दिवस करता अथक श्रम भारत का देवता महान्‌ । 
इसकी पूँजी बेंक तिजोरी सब कुछ ही है यह खलिहान || 


क्यों न बन्दनीय हो यह सब का क्यॉन प्राप्त हो सब का मान । 
यही अचनीय यही सेवनीय यही हृदय का सुन्दर गान ॥ 
इसके उर-निभेर से कल कल करती आती प्रीति कौ तान । 
इसकी भाषा इसकी इच्छा इसका हल है इसको जान ॥ 





अठाईस 





कथा-धारा 


@ जवाहरलाल कोल 
क डॉ० अयूब ' प्रेमी ' 
& डॉ० भूषणलाल कोल 
@ प्रो रामदत्त शामा 
@ डां० जवाहरलाल हुण्डू 
@ मनोहर भट्ट 
@ि चूनी परिहार 
@ मनमोहन 
@ सुदेशा आनन्द 
सम्पाद्‌कः @ फोशल्या चल्लु 
डॉ० निजाम उददीन @ सुभाषिणी कोल 
@ बदरन्निसा 
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पूवचचन 


कद्मीर में कहानी कहने की प्रवृत्ति बहुत प्राचीन काल से चली 
आ रही है। यहाँ की लोक कथाओं की परम्परा साहित्यिक मूल्य रखती 
हे | सर्वाधिक लोक प्रिय 'कथा सरित्सागर? ग्रन्थ कइमीर के राजा अनन्त 
के राज्य में सोम देव द्वारा प्रणीत है। भारतीय कहानियों की परम्परा 
में यह एक अनुपम रचना है जिसने भारत के अन्य प्रदेशों में लोक 
कथा के बीज का वपन किया है । हितोपदेश, वेताल पंचमी शातिका 
सिंहासन द्रात्रत्रिशिका इत्यादि ग्रंथों पर 'कथा सरित॒सागर' का यथेष्ट प्रभाब 
परिलक्षित होता 5 । कुछ लोग कथा सरितूसागर को ही इसका मूलस्त्रोत 
मानते हैं। कुछ भी हों कश्मीर में लोक कथा के आविभोव को परम्परा 
ही आधुनिक कहानी को कलात्मक अभिव्यक्ति देने में समर्थ सिद्ध हुई ै। 


कठ्मीर में आधुनिक कहानी का सूत्रपात निस्सन्देह पाइचात्य कहानी 
के शिल्प द्वारा ही आनुप्रेरित मानता पड़ेगा. फिर भी बस्तु नितान्त मौलिक 
हे । जिस प्रकार काव्य के चेत्र में कश्मीरी महिलाये अग्रणी रही ह 
कहानी के क्षेत्र में भी वे इस श्रेय को अधिकारिणी हैं। आधुनिक कहानी 
का प्रारम्भ श्रीमती सत्यवती मलिक हारा हुआ है | लेखिका का जन्म 
सन्‌ १६०६ ई० में श्रीनगर में हुआ । युबावस्था में कश्मीर के प्रभाब-रूपों 
की अभिव्यक्ति के लिए साधना-च्षेत्र दिल्ली हो गया। ' बिशाल-भारत 
के द्वारा साहित्य-जगत्‌ में परिचित हुई । इनके कहानी संग्रह 'दो फुल 
आर 'वेशाख की रात” का हिन्दी जगत्‌ में बड़ा सम्मान हुआ। ग्रृहस्थ- 
जीवन सम्बन्धी रचनाओं में नारी-जीवन का सफल चित्रण हुआ है । 
अनुभूतियाँ वात्सल्य़ प्रेम के रूप में मर्भस्पशीं हैं । ये प्रगतिशील खाहित्य- 
कोरो में अपना विशिष्ट स्थान बना चुकी हैं। आधुनिक पश्चिमी कहानी 
के शिल्प को इन्होंने आत्मसात कर लिया हे । 


कठ्मीर के सबसे प्रतिभाशाली कहानीकार श्री प्रेमनाथ दर हं । 
आपने कहानी और नाटक को अधुनातम रूप भें प्रकट किया है। जन्म 
श्रीनगर के बदियार बाला मुहल्ले में ३० जुलाइ सन्‌ १६१४ so में 


(अ ) 





हुआ। श्री प्रताप कालेज से १९३४ में बी० ए० पास किया 1 तत्पश्‍चात . 
पश्चिमी पंजाब में यूनानी दशन का अध्ययन किया । यहीं लाहोर ज्ञे. 
बौद्धिक राजनीतिज्ञों के सेम्पक में आये ओर माकस का गम्भीर अध्ययन | 
किया | लेनिन के कृतित्व पर 1517919 तथा 29119 में लेख लिखे | | 
सन्‌ १६३७ so में कश्मीर लोट आये तथा प्रगतिशील राजनीति मे. 
सम्मिलित ह्रो गये । सन्‌ १६३८ ई में राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय भाग 
लेने लगे। इन्हीं राजनीतिक परिस्थितियों के कारण वे लाहौर आये ओर | 
अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जी से ' 
मिले। आचाये नरेन्द्र देव तथा पणिडत जवाहर लाल नेहरू जी से भी. 
सम्पकं हुता सन्‌ १६३६ ईसवी में किन्हीं कारणों से राजनीति से वे | 
अलग हो गये। देहली में बिवाह किया और हिन्दोस्तान टाइम्स में काम | 
करने लगे। सन्‌ १६४२ ई० से आल इंडिया रेडियो में सेवा कर रहे हैं। 


इनकी सबसे पहली रचना एक कहानी है जो' गलत फ़हमी 
| नाम से उद्‌ की प्रसिद्ध पत्रिका अदबो दुनिया' में प्रकाशित हुई । इस 
हानी का बडो स्वागत हुआ तथा भारत के सुप्रसिद्ध आलोचक मोलबी | 
सलाहउद्दीन अहमद ने बड़ी प्रशंसा की दूसरी कहानी इसी पत्र में 'दूघ' | 
शौघक से छपी। इस कहानी ने उन्हें और भी सम्मान दिया । तीसरी 
कहानी 'चराहाच।' बम्बई के प्रसिद्ध पत्र में प्रकाशित हुई। जिसे श्री 
उपेन्द्र नाथ अङ्क ने भारत की सर्वेश्रें दस कहानियों के अन्तगत गिना 
तथा कृष्णचन्द्र ने अपनी पुस्तक 'हल्के साथ में” में दस वर्षां की अबधि 
| में सवेश्रेष्ठ कहानी के रूप में घोषित किया | 
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इस के पर्चात्‌ दर को 'कागज्ञ के वासुदेब' 'आल्ल थू' “उतराई 
गिध, नोज्ञी आल्य बांकरो का एक टुकड़ा! 'तूर दि बस' “विड़की' इत्यादि | 
रचनाएँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इनको दो संग्रहों-- कागञ्ञ के बासुदेव तथा 
“नील आँखे” के रूप में भी प्रकाशित किया हे | इनकी हिन्दी | 





ष्ट 
कहानियाँ सारिका तथा घर्मेयुग में प्रकाशित हुईं) 'घर की बात' उनका 


सफल नाटक है जिसे कल्चरल अकादमी ने ९ ०००) रु० के प्रथम पुरस्कार 
से सम्मानित किया हे । भविष्य में लेखक से बहुत बड़ी सम्भावनाएँ हैं | 


(आ) 





श्रीमती विमला रेना कहानी तथा नाटक-क्तेत्र में प्रसिद्ध हो चुकी 
है। “हम तुम ओर बह' तथा 'बुफे दीप' कद्दानी संग्रहों का बड़ा आदर 
किया गया है। नाटक “खाली साहब' भी बहुत प्रसिद्ध हुआ है। करमीर 
में एक धारा कश्मीरी भाषा के कहानौकारॉ को भीं है जिन्होने प्रत्यक्ष 
रूप से कइमीर में हिन्दी कहानीकारों को प्रभावित किया है। इन कहानी 
कारों में सर्वेश्रो अक्खतर मही-उद्दीन, बंसी निर्दोष, डॉ० शंकर रेन।, श्री 
अली मुहम्मद्‌ लोन, अवतार कृष्ण रहबर आदि हैं । ये सबसे पहले 
उदू साहित्य में प्रवेश पाने का प्रयास करते रहे लेकिन बाद में अपनी 
मातृ भाषा कश्मीर को गौरव प्रदान किया। यह जागरुक कलाकारों का 
बगी है जिसेने कहानी को नये आथामों में प्रस्तुत किया है । यहाँ के 
हिन्दी कहानीकार इनसे प्रभावित हुए बिना न रह सके। यथाथ की दृष्टि 
इन्हीं कहानीकारों से मिली है | इनसे प्रभावित हिन्दी कहानीकारां का 
यही नया बगे कश्मीर में जन्मले रहा है जिसमें हरिकृष्ण कोल, मोह 
कृष्ण दर, रत्नलाल शांत जवाहर लाल कोल, मनोहर भट्ट, सुमन भारती 
प्रादि उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त एक स्वतंत्र घार भी है जिसमें 
कश्मीर में बाहर के आये हुए साहित्यकारों का योगदान महत्वपूर्ण हे 1 इस बगे 
का प्रभाव कुछ नवीन कहानीकारों पर पड़ा हे । डॉ० शकील-डल-रहमान 
डॉ० अयूब प्रेमी, प्रोफेसर रामदत्त आदि की सांघना-भूमि कश्मीर ह 
है जिसके फलस्वरूप विश्वविद्यालय के प्रांगण में कुछ विद्यार्थी साहित्यकारों 
का उद्भव हुआ | इस वग में डॉ० भूषणलाल कोल, डॉ० जवाहर लाल हन्डू 
कुलदीप रेना, सुदेश आनन्द, वीना डुल्लू , सुभाषिणी कोल कौशल्या चलू सद 
उल्लेखनीय हैं । कश्मीर में हिन्दी कहानो तथा एकांकी नाटकों की रचनाओं 
की बहुत महत्बपूणे सम्भावनाएँ हें । नवोदित साहित्थकारों में शिल्प के 
निवार को आशाएँ हैं । श्रो मनमोहन, चूची परिहार तथा बदरुन्निसा 
की रचनाएँ उत्साह-वद्धान की दृष्टि से इस संकलन में दी जा रही हू । 


प्रस्तुत संकलन में केबल कश्मीर में बिद्यमान साहित्यकारों में से 
प्रत्येके बग के कहानीकारों का उदाहरण दिया जा रहा है । इस दृष्टि 
५५ ~ ~ ™e 
स इसे प्रतिनिधि संकलन कह सकते हैं। 


(इ) 








कहानी 
परीमहल 


>-जवाहरलाल - कोल 


दो सास बाद फिर साधना का सुस्कराता मुख देखने को मिल्लेगा। 
साधना अकथनीय सुख की तरह प्रिय है ।.गुस्से में भी वह कितनी 
अच्छी लगती है। राजीव को उसे चिढ़ाने में मज्ञा आता है क्योंकि वह 
जानता है कि जितना आसान उससे झगड़ा करना हे उतना ही आसान 
है उसे मनान।। मगर आज साधना के क्रोध को शान्त कर सकने. का 
राजीष को विशवास नहीं था । दो मास पूर्वे जब वह दिल्‍ली से श्रीनगर 
गयी थी तो अपनी सहेली कल्पना के लिए उस की शादी पर कोडे 
अच्छी सी भेंट को वस्तु लाने को कह गयी थी! कल्पना की शादी 
का उसे बहुत दिनों से इन्तिज्ञार था। “ उसकी शादी पर में दो बाते. 
करू गी, उसने एक दिन कहा। “उसे कोई ऐसी चोज दूंगी जो सारी. 
जिन्दगी मेरी याद ताजा रखे ।? 


“ओर दूसरी ?? उसके सुख में सुख लेते हुए राजीवन ने. पूछा 
'ओर जी खोल कर गाओंगी? 


राजीव अवाक उसको ओर देखने लगा । 


तुम्हें मालूम है जब्र हमारी शादी हुई थी तो गाने की मेरे 
मन में तीब्र इच्छा पेदा हो गईं थी मगर लाज के मारे गा नहीं सकी 
वह कमी अब पूरी करूंगी |” ओर वह खिलखिला कर हंस पड़ी। कुछ 
क्षण चुप रहने के बाद राजीब की ओर मुड कर, “तुमने कल्पना को 
नहीं देखा है ना? इसकी शादी पर आकर देख लेना। शादी आईं 
सगर कल्पना के लिए राजीव कोई वस्तु नहीं लाया क्योंकि बह यह 
निइचय ही नहीं कर पाया कि सारी जिन्दगी किसी को याद ताज्ञा 
रखने के लिए कौनसी चीज्ज उपयुक्त होगी | ..--. सामने को सीट पर: 
दो व्यक्ति बाते कर रहे थे और राजीव को लगा कि उसने एक परिचितः 


(। पकः ) 











शब्द सुन लिया। 'परीमहल' । शायद वह करमीर भ्रमण का काक 


बना रहे थे आर एक मुगल कालीन भवन का नाम 
अस्वाभाविक बात नहीं थी मगर 'परोमहल' शब्द के सांथ, पहाड पर 
देवदारु और चौढ़ के वृक्षों के बीच परीमहल की सदियों पुरानी आर 


लेने में कोई 


HR दोबारों को तस्वीर के साथ हो उनसे जुडी याद-यादों का सिलसिला 


भी राजीव के मानसन पट पर उभर आया। शायद अब भी उन खंडहरों | 


में कल्पना 市 लिखे हुए नाम दिखाई देंगे | 


PR 


कालेज का एक युबक शिबिंर चइमा शाही में लगा था। राजीब ' 

广 *ऊ ~ 人 र | 

शाही स्रोत के किनारे पर वेठ कर पानी में अपना प्रतिबिम्ब देख रहा. 
था कि अचानक उसे लगा कि कोई ओर भी पानी में भाक रहा हे, 
विशाल और शालीन ! उसने नज़र उठाकर देखा और पानी में प्रतिबिम्बित | 


पहाड़ उसे पहली बार बहुत बड़ा ओर बहुत रहस्यमय लगा सब से. 


अधिक रहस्यमय थीं परीमहल की बूसीदा दीवारे' जो कभी भुगल राज 
कुमार दारा के पदचापों से प्रतिध्वनित हुआ करती थीं मगर जहाँ आज 


जंगली जानवरों ओर सांपों का डेरा है। उसे लगा कि परीमहल उसे. 


अपनी ओर बुला रहा है। उसे ज्ञात नहीं कब उसके क्रम पत्थरों और 


झाड़ियों के बीच पहाड़ को तरफ चल पड़े और जब उसे इस बात 


का एहसासे हुआ तो कल्पना उसके साथ थी। 


"तुम बापस जाओ कल्पना? उसने कहा * क्यों?” 


'यहाँ किसी ने राजमागे नहीं बनाया है भाड़ियों से अंगा छिल 


जायेंगे | राजीब ने झुकला कर कहा। बह नहीं मानी | 
“बेहोश हो जाओगी .. ...... ” 
“तुम सुमे यहीं छोड़ देना”......... 


क, 可 可 बहू महल के अन्दर घुसे तो दोनों का दम फूल गया 
था। इंटों की एक बड़ी दीवार के सहार दोनों धम से बेठ गये जैसे 
किसी ने ठेले से आटे की बोरियाँ नीचे फेंक दी हों। छिपकलियों और 
मींगुरों की आवाज्ञ में भी उन को सांस का स्वर सब्र 
कुछ समय तक दोनों खामोश बठे रहे। 


( दो) 


से प्रखर था। 


+ 
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क्या सोच रहे हो'? कल्पना के इस प्रश्‍न ने राजीव को चोंका 
दिया] एक क्षण बाद वह बोला - 
“तुम कहां तक मेरा साथ दोगी?" 


' “प्रलय तक' राजीब उसके चेहरे की ओर देखने लगा मगर कल्पना 
का ध्यान कहीं ओर था। वह महल की दीवार पर. एक पत्थर से लिख 
रहो थी -- 


राजीव ओर कल्पना १६४८ 


राजीव दूर डल भील के नीले पानी में तेरते शिकारों को देखने 
लगा! कितने हो लोग इस सरोवर के तट पर बने मुगल बागां में आते 
हैं मगर शायद्‌ ही कई 'परीमहल? में झांकने का कष्ट करता हे । शानदार 
और सुसज्जित वांटिकाओं के निकट परीमहल् का खण्डहर अछूत को 
तग्ह अभिशप्त पड़ा है । किसी ज्ञमाने सें यहाँ तत्व ज्ञान की चर्चा 
हुआ करती थी ओर वातावरण मधुर संगीत से भंकृत होता रहता था। 
मगर अब यहां सांप और छिपकलियाँ घूमते रहते हैं और रात को गीदड 
रोते हैं यह समय के साथ क़दम मिलाकर नहीं चल सका ओर 
समय ने इसे 'भूत' बना दिया। कल्पना दीवार पर लिख चुकी थी। 
राजीव ने पूछा “अया होगा इससे ?” फिर जवाब की प्रतीक्षा किए बिना 
ही कहा 'जिसमें आगे बढ़ने का दम ही नहीं हो, उस के माथे पर 
सामयिकता की मोहर लगाने से लाभ? | 


"तुम तो पहेलियां बूझते हो! कल्पना बोली पहेलियां ९ उसे याद 
आया कि वह उस दिन कालेज की लाइब्रेरी में किसी पत्रिका की वरग 
पहेली हल कर रहा था । कि किसी की आवाज्ञ ने उसका ध्यानभंग 
कर दिया। एक लडकी. उसी मेज्ञ के सामने खड़ी उसे घूर रही : थी, 
जिस पर वह झुका हुआ था। | FR 


आप ने मुझ से कुछ कहा? राजीव ने पूछ।। 'ओ, आप 
सुन भी सकते हैं” उस लडकी ने व्यंग्य क्रिया राजोब कुछ क्षण तक 
अवाक्‌ उसे देखता रहा मगर अपने ध्यान में खलल पड़ने से वह खौभ 


( तोन) 
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तो गया ही था, इस तरह अकारण भिड़की खाने से वह क्रद्ध हो उठा» | 
“में चाहे जो कुछ भी यों न सुन लू किसी का व्यंग्य नहीं सुन सेकता |" | 
दोनों क्रद्ध बेलो की तरह एक दूसरे को घूरने लगे। 


“प समझते हैं कि इस कालेज की हर चीज़ पर केवल आए 
का ही अधिकार हे?” 


आप क्या पहेली बुझ रही हैं ?” 


पद्देलियों में रुचि केवल आपको हो सकती है जो घन्टे भर 
से इस पत्रिका को नहीं छोड़ रहे हैं।? 


राजीव के हाथ में अब भो बग पहेली वाली पत्रिका थी। बात | 
उसको समझ में आ गई । मुस्कराते हुए बोला? इसमें गुस्से की क्या 


ज़रूरत थी, मुझ से कहती, में पहले आप हदी को फिल्म स्टारो के चित्र 
दिखा देता। लीजिए। 


बह उसे जाते हुए देखती रहो | तब यह्‌ मामूली बात थी, आज 
स्मृति बन कर बहुत महत्वपू्ें ओर सुखद बन गयी है । रेल 
गाड़ी चीखी ओर राजीव ने खिड़को से बाहर भांक कर देखा। प्लेट- | 
फामे आ चुका था। आस पास के यात्रियों में खलबली मच गयी थी। 
उसने झट 'अथना सूटकेस उठा लिया और द्वार की ओर लपका श्रीनगर 
जाने वाली बसों में आजकल भीड़ रहती हे इसलिए जल्दी बस स्टैंड 
पर पहुंच जाना चाहता था। वह गाड़ी से नीचे उतर पड़ा। मगर कुठ 
सोच कर उसने जेब से एक कागज्ञ निकाला, साधना का पत्र था 


वी तुम को कई बार कहते सुना है “तुम्हारी सहेली है मेरी 
तो नहीं' मगर इस बार यह उत्तर नहीं लिखना। कल्पना मेरी सेब से 
प्रिय सहेली हे । उसकी बात दूसरों से अलग हे बह विशिष्ट हे । 


बद स्वयं लिखतो मगर आप को अमो देखा नहीं हे ना इसलिए मिभकती 


हे... 人 
राजीव मुस्कराया। कल्पना विशिष्ट है” ब्रह उन सब बातों के | 


| 
१ 
( चार ) | 


बारे में सोचने लगा जो कालेज छोड़ने के बाद हुई थीं और जब एक 
दिन साप को के चुली की तरह उसने भूत को पीछे छोड़ दिया था। साधना 
वर्तमान को प्रतीक बनकर आयी। उसने कभी राजीव के अतीत में झाक 
कर देखने की कोशिश नहीं की। एक कुली ने सामने आकर पूछा 


'साहब सामान बस स्टॅंड तक ले चलू 


'नहीं? राजीव पास के बेंच पर चेठ.गया। 


क 


टोन वापस दिल्ली किसे समय जाती हे?” 


'साढ़े सात बजे? कुली कंधे झटका कर चला गया । राजीब ने 
एक सिप्रेट सुलगायौ ओर अपने आप से बड़बड़ाने लगा “कल्पना विशिष्ट 
हे... परीमहल की तरह ... । 


( पांच ) 





भूठ-सच 


“आप से मिलिए --आप, कलाकार अनूप। 
एं, अनूप ! 

हाँ, अनूप आप का उपनाम हे । 

ओर आप! डाक्टर गिरजा कुमार | 





“डॉ? अयूब :प्रेमी* | 


अरे भई! तुमने तकल्लुफ से काम लिया। कहना तो इस तरह | 


चाहिए 

आप= प्रेम-पंछी' . 
आप = अजायब घर 
आप -- कविराज । 
आर 'आप--हमराज्ञ 


केप्टिन माथुर के इध नये ढंग के परिचय को सुन कर क्लब में बड़े 
ज्ञोर का क़दक़हा लगा । वे दोनों भी अपने परिचय पर जोर से हंस | 


पडे थे। कत्रि थोड़ा सा पागल ज़रूर होता हे। वह पागल का डाक्टर | 


कचि कलाकार का उससे ज्यादा कोन घनिष्ट सम्बन्धी हो सकता हे। | 
एक दिन वह सचमुच उसका हमराज़ बन ही गया । वह अनूप से रोज्ञ | 
मिलता या अनूप उससे रोज्ञ मिलता। अनूप ने उसके अन्दर साहित्य | 


के प्रति अमिट रुचि जगा दी थी । एक दिन हमेशा गम्भीर रहने 
बाले अनूप से उसने पूछ ही लिया-- 


अनूप डियर ! 
हाँ भाई ! 
तुमने कभी प्यार किया हे ९ 
नहीं । 
नहीं ? अच्छा. तुम्हें किसीने प्यार किया है? 
किसी ने भी नहीं। 
उत्तर सुनकर उसे संतोष नहीं हुआ क्योंकि अनूप का भोला ओर सुन्दर 


( छः ) 


SS 


PE TH 


व्यक्तित्व प्यार के लिए ही बना है। उसे जो कोई देखत! है, मुग्ध हो 
ज्ञाता है। लेकिन इसके भोलेपन की भी हद है। क्लब की मिस ब्युटी 
सुगन्धलता पहले दिन ही अपना सब कुछ न्योळावर कर चुकी हे । आइचये 
है उसे आभास तक नहीं। बह तो सचमुच अनूप हो निकला । 


एक दिन फिर शाम के वक्‍त उसको दिल हमराज होने के लिए 
मचल गया 一 

अनूप ! तुम्हें अपने दोस्त की कसम हे। 

भाई! कसम लोटाइये, मुके मजबूर न करो | 
लेकिन उसका दिल तो आज सत्याग्रह कर बेठा था। हार मानकर भोले 
अनूप को जिन्दगी का सबसे सुन्दर नरामा सुनाना हो पड़ा-- 


“कालेज की एक लड़की-- चंचल. सुन्दर और बुद्धिमान । अनूप 
के साथ पढ़ाई में मुकाबला । परीक्षा में हार कर कालेज के बाटनीकल 
गाइन में स्वयं अनूप से मिली | अनूप उसको सुन्दर बड़ी बड़ी आँखों 
की नीलाइयों में खो गया । कुमारी क पतले होंठों के कम्पन के साथ 
उसके दिल को घड़कनों का मधुर संगीत एकलय हो गया। लेकिन 
प्रणय-व्यापार में अनाड़ी हाने क कारण उसके प्रेम का अपमान कर 
बढा | उच्छ्वसित कुमारी से वेसुरा प्रन कर बेठा-- 


ऱ्य 
आपका अध्ययन कसा चल रहा है ? 
खाक ! 


मेरे पास चटर्जी की पुस्तक हे, आपको ज़रूरत हो तो लाऊ? 
रहने दीजिए | 


कहते हुऐ कुमारी ने आश्चयं के साथ उसे देखा । भूंमलाहट 
ओर मुक वेदना के साथ दोनों हाथों से इस प्रकार नमस्ते की कि 
अनूप के होश उड़ गये । बह अपनी मूखेता को समझ गया, लेकिन 
इतना न समझ पाया कि उसे क्या करना चादिए था। वह चली गयो 
एक ऐसी उदासी और हीनता की तारीकी में डुबो कर कि तीन दनि 
तक कालेज जाने का साहस नकर सका। जब चोथे दिन कालेज गया 


( सात) 


Fs 
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तो चहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। उसको क्लास में घुसते. देख लड़के 
ओर लड़कियां हसने लगे । थोड़ी देर के बाद सुको हुई पलकों के 
चोरो से उठाते हुए लड़कियों की तरफ्‌ नज़र घुमाई। कुमारी नीची नज्ञर 
किये हुए थो । प्रोफेसर साहब ने प्रवेश किया। सभी खड़े हो गये 
प्रोफेसर साहब ने क्लास पर सरसरी दृष्टि डाली और मुस्कराते हुए 
अटडेन्स रजिस्टर खोला। उस मुस्कराहट का अर्थ सारी क्लास समभती 


थी । एक के बाद दूसरा नाम बुलता गया। जब उसका नाम आया तो 
प्रश्‍न किया गया-- 


आप तीन दिन कहाँ रहीं? 
सर में दद था? 
सरिता ने तो कुळ नहीं बताया। 





सारी क्लास ने ज्ञोर से कह कहा लगाया। कुमारी ने शिकायत _ 
भरी नजरों से अनूप की ओर देखा । अनूप ने मिभकते हुए अपनी | 


दोनों आँखों को समपिंत कर दिया। इस समपेण से, दिल की सच्चौ | 
पूजा से, देवो फिर खुश ह्वागई । नाम बराबर घुत्तते जा रहे थे। उस का नाम | 
न: जाने .कब बोला गया। उसे पता हीन चला। प्रोफेसर ने दुबारा नाम _ 


बोला, क्लास हँस पड़ी। तब उसे चेत हुंआ वह खकपका गया | 
प्रश्‍न हुआ।-- | 

क्यों जनाब आप की तबीयत ठोक हे? 

जी जी जी-- 

कहाँ थे ? 

तीन दिन से बुखार आ रहा था, सर | 

में पूछता हूँ कि अभी अभी कहाँ थे? 
क्लास ने फिर एक साथ जोर से कृहकहा लगाया। प्रोफेप्तर ने भी हँसते 
हुए कहा-- “सुमे ऐसा लगता है कि तुम्हारी तबिझत अब भी टीक | 
नहीं हे |? । 


( आठ ) | 


तब से दोनों एक दूसरे में खाये खोये रहा करते। यही क्रम 
साल भर लगा रहा लेकिन भीरु हृदय अनूप ने प्रेम की अभिव्यक्ति 
शब्दों द्वारा, नहीं की। दोनों के होंठों को शायद विधाता ने सी दिया 
था लेकिन आँखों की वाचालता सब कुछ प्रकट कर देती थी। वे एक 
दूसेरे के इतने निकट आगये थे कि भौतिक भेद दूर हो गया था । 
उन्हें अपने निर्विकार मिलन में अपूरे सुख मिला करता। 


समय बढ़ता गया। प्रेम प्रगाढ होता गया। फिर एक ऐसी शाम 
उदासी के घने बोझ से लदी हुई आहो गई। वही बाटनीकल गाडन | 
कड साथियों को महफिल में पीपल के नीचे मखमली दूब पर बेठे हुए 
अनूप इस गोष्टी के सभापति थे। कई साथियों के बाद नटखट दिनेश 
की कविता हो रही थी। सवाल हुआ-- यह कविता किसको: प्रेरणा से 
लिखी गई हे ? दूसरे नटखट साथी ने जवात्र में कुमारी का नाम 
लिया। दिनेश भी सारी कविता का अर्थ उसी से जोड़ता हुआ अनूप 
की ओर देखकर हसने लगा। अनूप को बहुत बुरा लगा । बह उठने 
लगा लेकिन दूसरे साथियों ने जबरदस्ती बिठा लिया। दिनेश ने एक 
गहरौ आह छोड़त हुए बहुत सी कहानियाँ सुना डाली । विक्षोम के साथ 
सभा विमर्जित हुई । अनूप को जिन्दगी में तूफान उठ खड़ा हुआ। वह 
अपने रुहानी प्रेम की साँस ताइते देखने लग | कुमारी भो उसके उदास 
उन्मन चहरे को देखकर उदास ओर दुःखो रहा करती। प्रोफेसर साहब 
इस साल ६० मील दूर दूसरे शहर में पहुँच गये थे। इसलिए अनूप 
ने भी शहर छोड़ने का इरादा कर लिया । एक दिन वह सेमोनार रूम 
में बेठा हुआ था। एकान्त में बेठा हुम्रा कुमारी के प्रति घृणा-भाव भर 
रहा था। आँख फशी पर गड़ो हुईं थीं एकाएक उसे कुछ मालूम पडा | 
उसने अपनी नजर ऊपर को उठाई तो अवाक्‌ रह गया। कुमारी छल- 
छलायी आँखों के साथ खड़ो हुई हे। उसके होंठ हिक्नने लगे-- 


मुझ से कुछ भूल. हो गई हे क्या? मुझे माफ करदो | 
कैसी भूल ? में कोस होता. हूँ माफ करने वाला ? | 
क्या ...? कोई भी नहीं ९ 


(नो) 

















हॉ, कोई नहीं। 
में तुम्हे ऐसा न समझती थी। 


मे भी तुम्हें ऐसा नहीं समझता था । मेरी पूजा की तुमने कोई 
परबाह नहों की। दिनेश से ...] | 
उसका नाम न लो। यह तो मेरा भगवान्‌ जानता हे कि के 
सिफ तुम्हें ही प्रेमे की दुनिया का स्वामी बनाया और ज्ञी 


वन | 
भर...... तुम्हीं से हिफाजत चाहती हूं । करोगे न? | 


कुमारी की आँखों से आँसू बहने लगे । अनूप का दिल पिघल गया। 
उसने रुमाल से आँसू पोंछ दिए। उसे घर पहुँचा कर वह लौट आया. 
अभी वह उसको परीक्षा लेना चाहता था ओर आज तक वह परीक्षा ही ते. 
रहा हे। | 


डाक्टर ने अपनी आँखों में आई बूदों को साफ किया। फिर सोचने 
लगे-- केसे केसे भावुक होते हैं ये लोग। मारी जिन्दगी कुमार रहने. 
का इरादा कर लिया है उसने! मिस सुगन्धलता ने उसकी दावत की।. 
अखबारों में खबर फेल गई कि दावत विवाह की नीयत से की गई हे। 
कप्टिन माथुर तो उसमें ओर भौ रंग मिला रहें थे। डाक्टर ने अनूव 
से पूछा-- | | | | 

क्या यह सब सच है अनूप | | | 

क्या? | शा 
यही अखबारों की खबर | | 


मुझे इतना नीच न समझो भाई! मुझे किसी की 


प्रेम-ठुनिया! ` 
को. हिफाजत करनी हे |. हि. 


तब दुसरे द्नि ही उसने अपना सांमान बान्ध लिया ७ उ 
बहुत आग्रह किया लेकिन वह न माना । चलते संम | 
शादी में शामिल होने के लिए ताकोद की । झज 8 
हैं । न उसका खत आया और. न “डा०: 


य उन्होंने अपनी | 
रे दो साल हो गये 
साहब को पता चला. कि वह 

| 

(दस) | 
| 
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कहाँ दे? आज डाक्टर की शादी की दूसरी साल गिरह हे। सविता ने 
घर को ऐसा सजाया है कि उनका दिल खुशी के मारे नाच रहा है। 
वे दोनों खुशियों के बीच दो साल से रहते आ रहे हैं । ऐसी नेक 
पत्नी को पाकर वे अपने को खुशकिस्मत समकते हैं । उन्हें सविता सामने 
आती दिखाई दी। सुन्दर वस्त्रो में लिपटी हुईं वह दुल्हन बनी हुई हे 


थाल में दीपक जलाकर डाक्टर साहब की आरती उतारने लगी | 
उसकी नज्ञरों से मंगल की वर्षा हो रहो है। होंठ लजीली मुस्कान से 


भले लग रहे हें । वरमाला का सुम्दर दृश्य हर साल ताजा होजाताहे! 
डाक्टर को उंगली ने सिन्दूर भरी माँग में और भी सिन्दूर भर दिया 
वह कृतज्ञ दिखाई दे रही है। लो निमला भी कैप्टिन माथुर के साथ 
बधाई देने आ गई | 


xX >< xX >< 2५ 


टाई की नाट बाँध कर कोट पिन्हाती हुई निमेला ने मुस्करात 
हुए केप्टिन माथुर की आंखों में अपनी आँखें डाल दीं । माथुर साहब के 
चहरे पर मधुर हास फेल गया। वे अपता हैट उठाकर चलने को तैय्यार 
हुए कि उसने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली-- 


अभी नहीं जरा ठहर जाओ! 

वह दौड़ती हुई गई ओर एक गुलाब की कली लाकर कोट 
के कालर में लगा दी फिर बोली 

हाँ, अब ठीक हे। 

केष्टिन ने खुश होकर निमला को अपने सीने से लगा लिया 
ओर प्रेम का पुरस्कार देकर फिर चलने लगे। निमला पीछे पीछे दरवाजे 
तक गई । वे कार में बेठ गये, बह सतृष्ण उन्हें देखती रही । जब कार 
चलने को हुई तो उसने फिर एक बार कहा "य 

देखो जल्दी आ जाना । 

अच्छा, डालिंग । 


( ग्यारह ) 
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दुल्हन को देखा ओर कार स्टाटे कर दी। जब कार से उठो हुई धूत 

जमीन पर खामोश हो कर बिछ गई तव निमेला ने अपनी आँखे' उधर 
¢ प्रो 

से हटाई ओर दरवाज्ञ। बन्द कर लिया | | 


इतवार का दिन! हीवेट पाक सें 
जोड़े। ऊंची नीची बनावटी पहाड़ियों के | 


बोच में सुन्दर घास का भेदान। / 
मदान के बोच में फञ्बारा जो केरी के लाल फूलों से घिरा हओ | 


ठुगने आवेग के साथ प्रेम - फुहारो से उनो भिगो 
एक टक उसी दृश्य को देंख रही है। केप्टिन निमेला को स्निग्ध नजरों 
SN ~ “+ NU s\ 

से देख रहे हैं। डॉ० साहब लेटे हुए 


हुए सविता न पुछ।-- क्या मित्त गया आपको 0 


निमेला न फव्वारे की तरफ से नज्ञर हटा कर शरारत भरे लहजे | 


में कहा-- मिल क्या गया? एक ढूंढो हज्ञार मिलते हैं। उन्हीं में से | 
कोई एक होगा। मेरा अन्दाज्ञा ठीक है न जीजा जी? | 

कप्टिन माथुर ने क़हकहा लगाते हुए कहा-- तुम ने बिल्कुल पते | 
की बात कह दी। कोई काब होगा या कलाकार | इन 


हीं लोगों से डॉक्टर 
का गहगा रिलेशन होता है । | 


| 
| 


| 


सविता ने हँसते हुए कहा-- अच्छा तो जनाब! छुट्टी के दिन | 


भी साइकोलोजो की स्टडी कर रहे हैं। 


'नहीं दीदी ये तो पत्रिक्रों में से शिकार फॅसा रहे हैं” निर्मला | 
ने फिर शारारत अंगेज्ञ लहजे में कह। | | 
| 
डाक्टर ने भल्लाते हुए कहा-- तुम लोग खामोश नहीं रह सकते 
तो कहीं घूमने कथां नहीं चले जाते ? मुझे लगता है कि पागलों की स्टडी | 
करने से पहले तुम सब की स्टडी करनी पड़ेगी | 


( बारह ) 
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रहा ठे । निमल्ा 


| 


हुए पत्रिका पढ़ रहे हैं ओर उनके / 

पास बठो हुई सत्रिता स्वेटर बुन रहो है। यक्रायक डॉक्टर साहब चीख | 
SA， 全 > ४ 

पढ़ते हें-- बाह्‌! खूब मिले यार! चोक कर स्वेटर बुनना बंद करते 


क ~ NN 可 可 £ ss "७ | 
कुकर कप्टित साहब ने एक बार फिर प्रेम भरी नजरों से अपनी नयी 


| 


| 


पिझनिक सनाते हुए दोनों 


1 
| 
{ 











सविता ने हँसते हुए कहा-- अच्छा जनाब ! नाराज क्‍यों हो रहें 
हें । अब बताइए भो कि क्या मिला हे आपको।. ˆ | 

डॉक्टर ने पत्रिका खोलते हुए बताया कि. इस अंक में उनके 
बिछड़े हुए दोस्त अनूप की कहानी छपी हुई हे 


सविता ने सहज मुस्कान के सांथ कहा-- तब तो हूम सभी 
सुनना चाहेंगे। तिभला ने अनिच्छा दिखाते हुए ऋहा-- “जीजा जी! आप 
बोर क्यों कर रहे हें? सभी कहानियाँ झूठ. हुआ करती हैं-- जीबन से 
दूर। अगर प्रम के विषय में हे तब तो क्षफेद झूठ ही होगा । मुझे तो 


कवियों और कलाकारों से सख्य नफ़रत है ।” 


~ 


डाक्टर ने बात का खंडन करते हुए कह।--“क्या झूठ और क्या सच 0 
जीवन का सत्य हो झूठ-सच है। किस का जीवन भूठ-सच नहीं 
कलाकार इस जीवन का रा हाता हे । अगर कोई कलाकार से नफरत 


करता हे ता वह अपने जीवन से दर भागता भूठ-सच से घत्रराना 
ही उसको हार है ।” 


केष्टिन ने हंसते हुए समर्थन किया-"बेरी शुड आइडिया ! आप 
तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी फ़िन्नासफी रख रहे हैं। अनूप भीतो 
पूरा फिन्नासकर था। सच मानिये आपके साथ उलका जब पहला इंटोडकशन 
हुआ तो मुझे यही डर लगा कि आप भो दुनियाँ के बड़े फिलासफ( 
हो जायेगे। मेने जव मी आपका मेंटल हास्पिटल देखा तो भेरी आँखे 


अनूप को ढृढती रही हें 


सबित। ने कानों पर हाथ रखते हुए कहा-- अच्छा बाबा! 
बहस बन्द भी करो अब्र । 

निमला ने क्षम माँगते हुए डाक्टर साहब से कहानी सुनाने की 
प्रार्थना की । | 
डाक्टर साहब उठकर वेठ गये ओर खुशी के साथ कहानी सुनाने 


लगे-- 


4 


अलीगढ़ विरवविद्याज्ञय । विक्टोरिया गेट को ओर से दो नवयुब्रतिं 


( तेरह्‌ ) 
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अपने छोटे भाई के साथ चली आरही हैं। उन्हें देख कर स्ट्रेच होल 
के सामने आकर स्नेह. ठिठक गया | जा 
क्या नाम जीजा जी ? स्नेही ९ 
नहीं भई! स्नेह । 
अच्छा फिर क्या हुआ? 


युबतियाँ स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ती जाती हैं । उनी दृष्टि मे 


कोई लक्ष्य हे। इसलिए इधर उधर नहीं देख रहीं हैं। स्नेह भी उन | 


के पीछे २ भाड़ियों की कतार में छुप कर देखता रहता हे । वे ऊपर 
चढ जाती हैं और लग-भग आधे घण्टे क बाद अंग्रेज्ञी बिभाग के 
जोने से नीचे उतर आती हें | स्नेह धइरूते हृदय से सीढ़ियों पर चढता 
है। विभाग का चपरासी बताता है कि अभी-अभी आगरे से आई हुई 
लड़की उसे पूछ रहो थी। इतने में ही प्रोफेसर संजय अपने हाथ में 
बेग लिए हुए आते हें। 'हेलो सतह? कहते हुए उसके निकट आ 





जाते हैं। विमाग का वहो चपरासी दौड़ कर बेग ले लेता है और | 
> ~ + 

चिक उठाता हे । वे दोनों कमरे में जाकर बठ जाते हैँ। चपरामी कागज | 

की चिट प्रोफेसर के सामने रख देता हे । धीरे थोरे फुसफुसाइट होती हे ।_ | 


सरिता! सरिता! 


हाँ भाई साहब! स्नेह ने घोरे से कहा-- सरिता अभो आधे _ 


घण्टे पहले आई थी। 
सबिता से चोक्ते हुए पूछा- क्या. नाम ? 


डाक्टर ने कद्दा-- सरिता! क्यों? क्या तुम्हारी कोई परिचित है? 
“हॉ मेरी सहेली. थो? सबिता ने उत्तर दिया। 
निमेला ने ऋहा- सविता नाम तो हज़ारों लड़कियों का होगा। 
इससे क्या? ओर फिर यह तो कहानी ही है| 
कहानी बढ़ती जाती हे-- 
प्रोफेसर ने स्नेह से पूछा क्या तुम ने खुर देखा था? 
'हॉ. भाई साहब !' 


( चौदह ) 
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'तो बिठाया क्‍यों नहीं ?' साथ कौन था? 
'सरला ओर छोटा भाई भी ।' 

'बड़े चेवकूफ हो। किधर गई वे ?' 

“यूनियन हाल होती हुई साइंप्तम्यूज़ियम की तरफ ।? 


"अच्छा तुम जल्दी करो। साइकिल ले कर इस सड़क से चलो 
में उस सड़क की तरफ से जाता हूं। इञजीनियरिंग कालेज के पास मिलना |?” 


सितम्बर को चिलचिलाती हुई धूप। दो दीबाने धूल फाँक रहे 
थे। उन्होंने सारी यूनिवर्लिटी को छान मारा लेकिन वे नहीं मिलीं | 
थककर दोनों फिर अपने विभाग में आगये। चपरासी ने बताया कि वे 
दोनों फिर आई थीं ओर क़रीब दो घण्टे बेठी रहीं । प्रोफेसर ने सर 
पीट लिया। सोचने लगे कालेज के प्रिंसीपल शायद उनके रिइतेदार हैं । 
उन्होंने स्नेह को साथ लिया और शाम के पाँच बजे पहुँच गये लेकिन 
मालूम हुआ कि चार बजे की बस से वे लोट गई हें | 


केष्टिन माथुर ने कहानी का तार तोडत हुए कहा-- अरे । ये 
दोनों तों सों भी गइ। डाक्टर ने शिकायत के लहज्ञे में कहा- “सबिता 
की यही आदत हे कि मुझे बवाल करते हुए छोड़ देती है और सो 
जाया करती हे |" 


उन्होने दोनों को ज्ञगाते हुए कहानी शुरू रखी-- 

“सरिता ने दुबारा आकर चपरासीसे पूछा और जब यह मालूम 
हुआ कि उनके आने की खबर पाकर भो संजय ने इन्तज्ञार नहीं किया 
तो बड़ा क्रोध आया। फिर भी दो घण्टे क्रोध में बेठी हुई इंतज्ञार 
करती रही लेकिन निराश होकर अन्त में लोटने का इरादा कर लिया। 

ह आज संजय से अपने भाग्य का निर्णय करना चाहती थी क्योंकि 
उसके पिता बिवाह के लिए मजबूर कर रहेथे। इस सम्बन्ध में पत्र भी 
लिखा था लेकिन संजय ने आगरा जाकर ही इसके बार में बात करना 
उचित समभा था । इलिए जल्दी उत्तर नहीं दिया । वे एकदम हों 
कहकर सरिता को चमत्कृत करना चाहते थे। सरिता उताबली में उनके 


( पंद्रह ) 
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पास आइ थी । यहाँ आकर उसका यह संदेह पक्का होगया कि संजय 
जानबूझ कर उससे दूर भागना चाहते हें। घर वापस जाकर पिता के 
प्रस्ताव को स्वीकृति दें दी। शादी की तैय्यारियाँ होने लगी । सरिता ने 
अपने अतीत को खुशी की बेहोशी में सुला दिया। सरला भी उसमे 
योग दे रही थी । दोनों को रूमानी ख्याल कूठे मालूम होने लगे। 


एक हफ़्ते के बाद संजय सरिता से मिलने गये। कोठी के चारों तरफ _ 


बढ़ी सफाई हो गई थी। इमली के पेड़ के नीचे कुछ नोकर कालीनों | 


को पीट-पीट कर साफ कर रहे थे। लान में बच्चे खेल रहे थे। संजय 


ने कोठी के बरामदे में प्रवेश किया। टाइगर भोंकने लगा । बेल को 


YR -:- 


बजाया | सरिता ने दरवाज़ा खोला और चोंक पड़ी। उसके शरीर पर 


पुती हुई हल्दी देखकर संजय ने विस्मित नेत्रों के साथ 'पूळा-- 
यह क्या सरित? 
जो कुछ तुम्हें दिखाई देता है। 


也 >> 


लेकिन - वेकिन कुछ नहीं 1 आप यहां से चले ज्ञाइए। 
सुनो भी...... 


“अब कुड नहीं सुनूँगी -- भर्राती आवाज्ञ में कहते हुए दरवाज़ा 


बन्द कर लिया। 


संजय की ्रावाज 'सरिता' के नाम से कोठी में गूंज गई। 
नोकरों ने चोक कर काम छोड़ दिया ओर जबरन संजय को धकेलते हु | 
कोठी के बाहर कर दिया । जंजीर से बँधा हुआ टाइगर बड़े ज्ञोर से. 
भोंक रह। था। | 

यह क्‍या सरिता !- डाक्टर ने उसकी आँखों में आये gd आँसुओं | 
को देख कर पूछा. | | | | 
कुछ नहीं, यही कि "> ....जेचारा संजय... «००] 2 


'हाँ बेचारा? भई | तुम तो बड़ी भा 


चुक निकलीं। डाक्टर ने इतना | 
कहते हुए कहानी को जारी रखा-- कम पट | 


(सलह) । 
| 


“संटक्ष हास्पिटल रोड से आगे बढ़ते हुए सिकन्दरा का प्रसिद्ध 
मक़बरा है जहाँ सुगलेआज्ञम अकबर सुख की नींद सो रहे हैं। हर साल 
यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता हे | शायद आगरा अपनी स्वप्न-नगरी के 
सरष्टा का दशन करने व्याकुल हो जाता हे । सुन्दर डँचा दरवाज्ञा और मी 
गर्वोन्नत दिखाई देता है । हिन्दू मुस्लिम सभी उस महान सम्राट की याद 
में बमड़ते चले आते हैं । मक्रबरे की मंजिलों में उनकी श्रद्धा भर 
जाती है। एक युवक और उसकी पत्नी दोनों मक़बरे के मैदानवाले चवूतरे 
पर बेठे हुए हें । बड़ी देर बेठने के बाद वे मक़बरे की सबसे उची 
मंजिल पर चढ़ जाते हैं। वे सुन्दर चिकने फर्श पर बैठे हुए थे कि 
इतने में ही एक फटे वस्त्रों वाला जिसकी दाढ़ी बेतरतीब बढ़ी हुई थो 
ऐसा पुरुष उनकी तरफ आया। वह उसकी पत्नौ को घूरने लगा | युबती 
ने एक रुपये फिर दो रूपये का नोट दिया। उसने नहीं लिया पस में 
से पाँच रुपये का नोट निक्राल कर दिया। उसने ले लिया लेकिन नोट 
के कई टुकडे किये ओर भयंकर अट्टहास करने लगा |" 


केप्टिन माथुर ने बीच ही में डॉ० साहब को रोक लिया- 
क्या आप सचमुच कहानी सुना रहे हें या अपनी तरफ से हमारी 
घटना को दुहरा रहे हें? क्यों निमेला यह तो वही घटना है। हैन? 


"हाँ, हाँ, बिल्कुल वही हैं।” लेकिन ताउजुब है कि अनूप को यह 
केसे मालूम हुआ ९ 

डाक्टर ने खुश होते हुए पूछा-अब तो हुई मेरे कलाकार को 
कायल | केप्टिन माथुर ने जिज्ञासा का भाव प्रकट करते हुए पूछा 
फिर क्या हुआ ? 


“लेकिन बात वहीं तक होती तो पति को क्रोध न आता। उस 
पागल ने नोट के टुकड़ों को युवती के मुंह पर दे मारा और फिर 
अट्टहास करने लगा। युवक को क्रोध आया ओर पुरे ज्ञोर के साथ 
ऐसा चाँटा लगाया कि पागल ज्ञमीन पर बेहोश द्वोकर गिर पड़ा । 


( सतारह ) 
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यही बात हुई थी; क्यों निमेला? डाक्टर ने पूछा। 


“हाँ जीजा जी! ये बड़े वसे हैं! इन्ह उसके दुबले शरीर प्र | 


हमला करते हुए ज्ञरा भी तरस नहीं आया।? 


में बड़ा शर्मिंदा हूँ, कैप्टिन ने .कहा-- फिर क्या हुआ? 


बादल छाये हुए थे। ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी । भीड़ सिकंदर | 
से आगे जमुना के घाट की ओर जा रही थो। युत्रक-युवती भो भीड़ : 
के साथ चलेज़ा रहे थे। रास्ते के दोनों ओर राजकीय बाण था। बबूलों 
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की हरीतिमा में भी सोंदये होता है । पन्द्रह बीस मिनट में वे घाट | 
पर पहुँच गये। शिवजी के बहुत से मन्दिर छोटे बड़े। फूलों से जमुना 
की धारा भरी हुईं । मन्दिर फूलों से महक रहे थे। बड़ा रहस्यात्मक | 
हृदय था। युत्रक-युबती ए5 मन्दिर से दुसरे में जाते रहे। फिर जमुना | 
के किनारे खड़े हुए रृहय देखने लगे | जहाँ पर युवक खड़ा हुआ 


था यक्रायक करार टूट गया ओर पानी के आवेग के साथ युवक चढती | 


जमुना भें गोते खाने लगा। युवती की चीख निकल पड़ी। 


बचाओ? की नाकाम आवाज़ गूँज रही थी, लेकिन बचाने 


को 


ज्ञी लगाकर कूदने का साइंस किसी ने न 


पाए आ लगा । सभौ लोग ताउजुत्र कर रहे थे कि टी० बी० 


नहीं 


कहा | 


चौर हृष्टि से ही क्षमा कर दिया।”? 


"जीजा जी वह पागल नहीं। जरूर कोई देवता है । दद | 
जगह एक ढूठे मन्दिर में रहता है। जीजा जो | दर्शन करने चलेंगे उसके! _ 


हाँ, जरूर ! उस देवता के में भी देन करूँ गी-- सविता ते 


( अठारह ) 


बचाओ! | 
लिए प्राणं 


क्रिया । सहसा एक | 
न्तोणकाय पुरुष कूद पड़ा। बड़ी तेज्ञी के साथ बहता हुआ युवक के. 


हाथ को पकड़ लिया। तिनके का सेहारा पाकर युवक सम्हल गय! । वह 
के इस | 
मरीज ३ कहाँ से ताक़त आगई ? युवक-युवती ने उसी पागल को कृतज्ञता. 
भरी दृष्टि से देखा । युवक उससे क्षमा मागन लग] | पागल ने कुछ कह! 


| 
{ 
| 
| 
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डाक्टर कहानी को घटनाओं का पारस्परिक सम्बन्ध ढूंढ रहे थे। 
क्योंकि उन्हें सभौ सूत्र बिखरे-बिखरे दिखाई दे रहे थे । 


义 2५ >९ >< >< 


आज चारों प्राणी उस देवता के दशैन करने चल दिये । मार्ग 
बड़ा निजेन था। बादलों के बीच में से सूरज सत्य की तरह चमक रहा 
था। बबूलों में भी एक अजीब सन्नाटा छाया था । वे घाट पर पहुँचे 
उन मन्दिरों में फून्नों की मइक नहीं थी क्योंकि पुजारो जाने की तैयारी 
कर रहा था। कई लोग भु'ड बनाये हुए खड़े थे। एक व्यक्ति उस देवता 
को शिवजी का प्रसाद चढ़ा रहा था । आवाज्ञ धीमी निकल एही थी। 
डाक्टर चीख भरते हुए उस देवता से चिपट गये। निर्भा ने उसके 
चहरे पर गहरी नज्ञर गड़ा दी। बह उसके पास बेठी हुई थी। बढ़ी 
हुई दाढी के बादलों के पार उसे छुछ क्या सब कुछ याद होता गया | 
देवता ने उसके सर पर हाथ रखते हुए क्षीण स्वर में कुछ कहने की 
कोशिश की। .वणेमाला के कुछ व्यंजन टूटी माला के फूलों की तरह 
बिखर गये । 


मएन -....तुम्‌महा 
फाजता `... कूक .. की .. 


ररे”... प २ म शकि नि 
हू. ह.. हेन? 

ओर फिर हमेशा के लिए मिट्टी के पुतले वाला देवता अहृदय 
हो गया। मन्दिर खाली पड़ा था। निमला बेहोश होकर ज्ञमीन पर 
ढुलकने लगीं। केष्टिन ने उसको सम्हल लिया। सविता अवाक्‌ सारे 
दृश्य को देख रही थीं वह भी शायद अपने भूठ-सच वाले जीवन में 
खो गई थी। डाक्टर को आज अपने मित्र की अस्फुट वर्णेमालिका में कुछ 
जोवन-सुत्र मिल गये थे 1 उन्हे अपनी स्टडी से एक पिल्कुल नवीन 
तथ्य की प्राप्ति हुई थी। 


(उन्तीस ) 
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'वायल-पुल” 
डां० भूषणलाल कोल 


“जुबेदा | ख्याल रखना, बेटी, रस्सी हाथ से छूट न जाये चेटी | 
बस अब पहुंच ही गए। उधर अपने खेत के पास दोनों बेलो को बांध : 
लो, में हूल लेकर अभी आता हूँ।” यह कहकर में अपने खेती के बीचों- | 
बोच तेजी से क़दम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ा। परन्तु...यह...यह.. यह | 
बूटों के निशान, रात को कोई यहाँ से चला हे, पर यहाँ...तो कई बूटों 
के निशान हैं। तो, आ-गए-यहाँ भी। पर किसके पास, किसने पथ- 
प्रदशन किया ? अहो, अब क्या होगा ! 


“बाबा-- जल्दी आओ ।?' जुबेदा ने मुझे पुकारा ओर में हल कन्धे 
पर रखकर अन्यमनस्क अवस्था में बूटों के निशान बचाकर चला। अनब | 
हल जोतने लगा और जुबेदा पास हो खेत की मेंड़ पर खेलने लगी | मे 
भी उसी के पास वायिल-पुल से तीन मील को दूरी पर पहाड़ी के 
दामन में, बोतशन गाँव के एक खेत को मेंड़ पर विचारों को दुनिया | 
में खो गया। अब क्या होगा...या अल्लाह.-... अलच्षेरवरी को इस पवित्र | 
तपो भूमि की रक्षा करना, नहीं तो .... कबोरडार से एक घोड़ा लेक 
बायिल चला जाऊं ओर -...-ओर ...ऐसी परेशान हालत में में कबीरडार | 
के घर गया! | 


“अरे गुल्ला, तुम .. - इस समय, भई खेरियत है १” “हां कबीर | 
सब ठीक हे। | 


“可 जनी ज्ञरा हुक्का तो लाओ, देखो गुल-टाठा आया दे "मै 


QQ 


कबीरडार के निकट बंठा। कबीरा मेरा परम मित्र था, मेरा समवयस्क, | 


मेरे साथ आठ जमात पढ़ा हे फिर मैंने गुप्तचर-विभाग में नौकर के लिए. 


( बीस ) 


| 
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अर्जी दी ओर कबिरा ने एक छोटी-सी दुकान बोतशन में हो खोल दी । 
कबिरा धोरे-धीरे पक्का व्यापारी बन गया और मैं......में केवल तीन 
फीते वाला हवलदार--बिना वर्दी के। मगर इस बात का काबरा को कोई 
ज्ञान नथा। गाँव में में बीमा एजेण्ट भी था। कबिरा के पास अब 
तीन घोड़े हें ओर वे ही गाँव भर के काम आते हें | दुकान पर कबिर 
को न देखकर में उसके घर गया था। 


“कबिरा, घोड़े कहाँ हैं १” 


“यह ....... य...हीं...... यहीं हैं।' 


“अरे वह सोनमगे की एक असामी आई थी, उसी ने......" 


अच्छा ..... ” सर हिलाते हुए मैंने उत्तर दिया, इतने में जूनी 
जो कबिरडार की आठ बर्षीय एक मात्र पुत्री थी-एक हांथ में हुक्का 
ओर दूसरे हाथ में काँगड़ी जेकर आई । ञूनी और जुबेदा आपस में 
सखियाँ थीं और दोनों प्राय: अलच्षेश्वरी के चश्मे पर, कबरिस्तान पर 
अखरोट के वृक्षो की छाँव तले अथवा कहीं खेत की मेंड पर आपस में 
खेलती रहती थीं। मैने सोचा कि बात छेड़ दूँ. पर न जानें क्यों चुप 
रह गया, कुछ समय तक इधर-उधर की बाते' करने के पचात में बायल 
को ओर चल पढ़ा। रास्ते में मैने श्रीनगर जाने का निश्चय किया और 
इस प्रकार दो घण्टे के पइचात्‌ में सुपरिणटेण्डेणट साहब के दफ्तर में 
पहुंचा । इत्तला दी, तुरन्त उन्होंने अन्दर बुलाया, जाते ही में तन कर 
खड़ा हो गया । 'साहब? मुझे विस्मय-चकित नेत्रों से देखने लगे-- 


"क्यो गुल्ला, क्या हाल हे?” 


( इक्कीस) . 
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"हा, हॉ, कहो कया बात हे? 





“सर, मुझे शक हे कि घुस-पेठिए कल रात बोतशन पहुंच गए..... | 
खेतों भें कई आदमियों के बूटों के निशान दिखाई दे रहे हें । ऐसा लगता. 


है, कि कोई अजनबी गाँव में आये हें । पगड़ंडी का रास्ता छोड्क | 
बीच खेतों में से......ओर सर, यह सिगरेट का खालो डिब्बा |” जेब : 
से मेने निकालकर साहब की मेज्ञ पर रख दिया, “बही खेत में मिला!” 


“यहद . ...यह तो यहाँ नहीं मिलता”......साहब सोच में पढ़ गये। | 


इतने में टेलीफोन को घण्टी बजी, साहब दस मिनट किसी से 
बात करते रहे और चोंगा रखते ही मुझ से कहने लगे- 


“देखो! समाचार मिला हे कि आजही रात में कुछ लोग घोड़ों | 


पर 'मनीगाम में बड़ी तेज्ञी से जाते हुए देखे गये हें । दुश्मन ताँ ीपुर 
के ऊपर ही ऊपर पहाड़ी रास्ते से सोनामग तक पहुंचने की कोशिश कर 


रहा है! सावधान रहने की जरूरत है, सममे |......अच्छा, तुम जाओ।? 
| 


मैने तन कर 'सिल्यूट' मारा और कमरे से बाहिर निकल आय ...... | 


जुबेदा के लिये कुछ बिस्कुट ओर अवेदा की माँ के लिये दवाई | 


खरीद कर में पुनः बस में बेठ कर विचारों की दुनियां में खो गया। 
मनीगाम, बोतशन आर बायिल के बोच में एक छोटा-सा गाँव है 
घोड़ों पर बड़ी तेज्ञी से आते हुए......कबिरा घोड़ा कहाँ है ? 
सोनमग की असामी...... 


नहीं, नहीं, मेण दोस्त कबिरा, ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हो 
सकता । काबरा, तुम, नहीं......नहीं | 


५८ ८) २.» ११ - 
टिकट के पसे कहते हुये बस के करडक्टर ने मुझे टोका | 


( बाईस ) 
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| 


| 


| 


“हाँ भाई लो! 


में रात के नो बजे घर पहुँचा । ज़बेदा को माँ मेरी प्रतीक्षा में थी | 
खाना खाने के चाद में अपने कमरे की खिड़की के पास बैठ कर हुक्का 
गुड़गुड़ाने लगा। दूर से वायल का पुल स्पष्ट दिखाई देता था। प्रकृति 
के इस स्वच्छन्द बातावणे में सिन्धु नरो मानो मोतियों का व्यापार कर 
रही थी। में मन्त्रमुग्धक्षा वायल की ओर देख रखा था कि...... 


Fo टप .....टप .....टटाप..... टटाप, अरे, यह घोड़ों की 
可 [可 可 ... । 


कबिरडार के घोडे आज नहीं आर्येरे | सोनमगी गये हें । यह कौन 
本 下 घोड़े यहाँ। आवाज्ञ धीमी पड़ गई। कहाँ गए? जवेदा की माँ को 
इशारे से ही सममाते हुये में धीरे-घोरे घर से बाहर निकल पड़ा | 
अलक्षेश्वरी के चइमें से होता हुआ में डार के घर के निकट पहुंच गया | 


डार के घोड़े नहीं थे। नहीं थे, में बाथस जाऊँगा। मेरी साँस 
ज्ञार ज्ञोर से चलने लगी, कंपनी छूटने लगी, पसीना आने लगा--'फ्रोह' 
'फ्रोह' अकस्मात डार के आँगन से घोंढे के हिनहिनाने की आवाज्ञ 
आगई मानो मेरे ऊपर बिजली गिर गई......मैं थरथरा उठा। अब क्या 
करू ? 可 可 मु्में न आगे बढ्ने का साहस और न पीछे लौटने की शक्ति! 


मेरी कमीज्ञ पसीने से तर हो गई। क़हकहों की क्षीण ध्वनि हवा 
के साथ उड़कर मुझे और भयभीत कर रही थीं । में धीरे-धीरे चइमे के 
पास भाड्यां में छिप गया। अब मुके कुछ-कुछ दिखाई देने लगा था। 
डार का आँगन......केचल एक घोड़ा | 


इतने में ही डार के साथ एक आदमी उसके घर से निकल पढ़ा | 
घोड़े की रास हाथ में लेकर पगडणडी के रास्ते दोनों अलन्तेइवरी के चश्मे 
के पास रुक गाये...... 


可 [可 可 साफ सुनाई दे रही थी...... 


( तेइस ) 





“खान साहब! में क्‍या करूँ, मुझसे यह -नहीं हो सकता | 
-'बल्लाह ! क्‍या -बातः है, (तुमसे क्यों - नहीं :होगा.?...... 


खान ने कुछ जेब से निकाल कर डार को देते 


£ “देखो ! अम घर छोड़ा, बीबी छोड़ा. ओलाद 
छोड़ दिया । अपना मुल्क के लिये, अपना मञ्ञहब के लिये। ओर तुम 
ह रूपया लो, असने तुम्हारा 
“घर से आटा ओर नमक लिया है | हाँ... - तुम्हारा बच्ची केलिये अम्र | 
यह ट्रां्िस्टर लाया .....बखुदा, विलायती है, अम को एक मेम ने दिया 
असम तुमको -देता है, अपनी भतीजी को देताहे |” | 


'मुंसलमान होकर .... डरता 


पर. खान साहब | घबराते हुए डार ने कहा, कैसे 


| हें ! तुम मदे हे, बखुदा, मुर्दा लगता हे । अरे डार का बच्चो, ह 
तुम्हारा बुरकुस निकाल देगा 1 अमारा बात मानो, बल यह देख लो,-पुलपा 
कितना आदमी हे ओर रात को पहरा कितन। आदमी देता हे ।?' 


छोड़ा .....सब कुछ 


हो. खान, ३० से ज्यादा नहीं होगा--? 


“परो .सुअर का बच्चा | तुम्हारा . क्या ख्याल है ? कितना आदमौ| 


१०, २०, ३०, ४०, ५० अरे वेत्रकूफ! अम तों १ 


०० आदमी 
'मोन्मरी मे पडा हे....-.? टू | 


( हँसते हुये खान ने डार को थपक्री देते हुए कहा) 
सुतो-- कल शाम इशाअल्ला अमला होगा, खान अपना इम्ततिहान वायिल- | 
पुल पर देगा। रात १२ बजे । अमारा बोस अ'द्‌मी आगे जाएगा | १० जद मो | 
मनीगाम में रहेगा और तीस आदमी इधर से 'कवरिंग फायर? देगा! 
तुम को अमारा खाना बनाना होगा और रात को सब लोग तुम्हारा घा । 
रहेगा। किसी को पता न चले। समझो, तुम्हारा बेटी अम को “चाचा! 
बोलता हे, अम उसको अपनी बतीजी मानता हे | मगर धोका दिया तो, अम | 


1 
| 
| 
| 
1 








उसको पकड़ कर डुकड़े २ करके अपने कुत्ते को खाने के लिये फेंक देगा ।' 


समभाते हुँए खान ने पुनः कुछ निकाल कर उसके हाथों में दे दिया। 
डार का डर भी अब कुछ दूर हो गया था। उसने खान से कह्‌।- जनी? 
मेरी इकलोती बच्ची ह। जब से तुम आए, तुम्हें बहुत चाहती है, रोज 
8 市 पूछती है। कि चाचा कब आएँगे, कब अएँगे । पिछले चार महीने 


से तुम्हारे प्यार ने वल्लाह उसे निहाल कर दिया हैं।" 


“ओ चुप कर ! फजूल वखत ज्ञाया मत कर, अम को बहुत दूर 
जाना है-मोन्मगें । अत्री तुम देखना. यह दुष्मन का बच्चा, काफिर, अम 
को यहां से भागना हे ।” 


“ए-ले, देखा अपना बेटी को देना, जब वह पढ़ेगा। यह कलम 
हे। ओ जानमगा, चीनी हे, बोत कीमती, अभी जूनी को अमने कपड़ा 
भी दिया, वह अमरा बतीजी हे |" हँसते हुए खान ने इल्का-सा धू सा 
डार का पीठ पर दे मारा ओर इधर मेरे हृदय पर एक करारी-सी चोट 
पड़ी, सॉस तेज्ञ चलने लगी थी, डर था कि कहीं खान ने देखा और 
बन्दूक की एक गोली से.. ... 


यही सोचकर में धोरे-धीरे सांस ले रहा था और उधर खान डार 
से पुन: कह रहा था-- 


“अस यद्द रुपया तुम को दिया, शाम का खाना वास्ते, अरे अम 
जशन मन्नायेगा। अम को गोशताबा खिलाओ। अम फिर लड़ेगा--ए बगा 
देगा इनको | फिर अमारा राज होगा। अमारा आदमी ओ इन काफिर के 
बच्चे को लूटेगा | डनका औरत को... तोफा देगा। शादी मनाएगा [?' 


पगड़ी को ठोक करते हुये खान ने डार से कहा और डार यूं ही 
हा में हाँ मिला कर उसकी बाते' सुन रहा था | 


“अच्छा अम जाता है | पर खब्ररदार। कहीं कोई गलती किया, बेइमानी 
किया, मुरदार हो गया, ओ अम जलाके राख कर देगा1 फिर खान का गुस्सा 


( पच्चीस ) 





对 


बड़ा खतरनाक होता हे । कल शाम अम ओठ बजे आएगा। सारा गोंड घे. 

| लेगा, खाना खाएगा ओर १२ बजे दुश्मन पर गोला फेकेगा ओ विज | 
| गिरा देगा, खेतों में से छिप-छिप कर बायिल के पुल तक पहुंचेगा और रि 
काफिर का बच्चे को पकड़ कर चींटी की तरह मसल देगा । अमा 

外 आदमी साथ होगा, पुल को बम से उड़ा देगा । अब बोत देर हुआ, आग 
|| जाता है-- (जाते हुए खान से पुनः लौटकर डार की गर्दन पकड़ कर कहा) | 
| "प्रो जानमगो ! सुनो ! अगर कोई खबर होगा तो अमारे पास मोनमग में ! 
आना! अम तुमको बहुत इनाम देगा, अच्छा” “अस्लाम-त्रलेइकुम' (कहो. 

हुये खान घोड़े पर चढ़ गया और चल दिया) 'वालइकुम-अस्लाम' कहते 

हुए डार घर की ओर मुड़ ग्या । | 

मेने मुँह का पसौना पॉछा और धीरे-धीरे घर की ओर चत. 

पड़ा | घर पहुंच कर एक सिम्रेट सुलगाइई ओर बिस्तर में बेठकर भबिष्य 
| के कार्यक्रम सोचने लगा। घुसपेठियों का भयानक आक्रमण--नहीं. नही, 
| | ऐसा नहीं होगा। खान की योजना कल रात में कार्यान्वित होगी .....ग्रो 


| मे न० ११६ हवालदार शुलमुहम्मह। अभी बेठा हूँ... | 


पहली गाड़ी वायल से श्रीनगर ५ बजे जाती हे और ...मैंने करवट | 
बद्ल ली अर सोने का प्रयत्न करने लगा। | 
2५ 2५ >< x x 


१६ अगस्त प्रातः फोज ने बोतशन को घेर लिया था | १२ श्रग 
को रात बायिल-पुल पर घुस-पेठियों का भयानक आक्रमण निष्फल हुत्रा 
था. उनका एक आदमी वहीं पुल के पास खेत में मरा पड़ा था] दो. 
"पोर घायल हो गए थे, जिन्हें फोज ने बोतशन में पकड़ा था | पोन | 
नव म ढ ह दातरान से ५-३ भील णू 

可 [ र “अड॒वान्स? क डा वान | 
गाँव की स्त्रियों एवं बच्चों को सुरक्षा के लिए र र । 


किया जा रहा था। डार अपनी पुत्री एवं पत्नी संहित अन्य ग्राम वासियों 
क॑ साथ बायिल को आर चल पड़ा | | 


(gsqig ) 





सखू.» ज्या Are 


'आई० ज्ञी० पी०, डी० आई० जी०, स्री० आर० पी० के अफसर 
तथा सेनाधिकारी एवं सी० आई० डी० के साहब? मोके पर वायिल पहुंच 
गये थे ओर रात में हुए आक्रण की रोमांचक कहानी सुन रहे थे। पुल 
के पास हो खेतों में पड़े दुश्मन के शव पर मकिलियाँ भिनभिना रही 
थीं और में बड़ी फुर्ती के साथ अपने साहब सहित अधिकारी जनों को 
अपनो कहानी सुना रहा था। कबीरा का नाम मुझ से नहीं लिया 
गया, बचा गया। इतने मे गाँव बाले पुल के पास पहुंच गये। 


19. 


अर ...च.......चा.......चा......चाचा......चाचा, चौखते आर 
चिल्लाते हुए अपना हाथ छुड़ा कर जनी खेत में पड़े शव के साथ चिपट 
गई। चाचा तुमे क्या हुआ, अब मुझे मिठाई कोन देगा? अरे! तुम्हारी 
नाक से खुन बह रहा है, में बाबा से कह दूँगी, दबाई लाएँगे, तुम अभी 
ठीक हो जाओगे, फिर मेरे लिय कपडे लाओगे । ठहरो में अभी बाबा 
से कद्दती हूँ”-- कहते हुए जूनी उठकर पीछे मुड़ी- 


1 


ET... भर ब... 。。。 可 [可 | 3 
> xX x 


शंखो में पट्टी बान्ध कर कबिर-डार को पुलिस के दो आदमी 


~ 


वायिल पुल के उस पार ले जा रहे थे। में ठगा-सा देख रहा था। 


“LODE 


( सताईस ) 





| एक अकेली है 





1! 
用 लेकिन 





तीसरे माच की पूनपी शाम 


(१) सफर मिलाय 


हे फिर तत्काल उस तक 

Et 

मेरे मन को आद दिल ले जाना अस्वाभाविक हा 
घढ़ने को रचनाएं 


इ क्षए हैं अनोपचारिक जंचा 
यूँ बहुत बार मेने सफर किए लोग बसों की भाग-दौड़ में 


उस ग्लेमर गले को 
निगल गए 

ओर में तीसरी खिड़की पर 
खड़ा रहा अठतीस सीट 
के इन्तिजञार में एक घण्टा 
मेरे साथियों की पोशाक 


तीसरे माचे की पूनमी शाम 


कुछ कहने को 
कुछ सहने को अनुभव 
अलग सी अपरिव्तित ॥ 


(=) अजीब-अज्ीब गन्धे' । 


| र फेला रहीं थीं 

| बस स्टैंड सत्तारह सेक्टर एक जाकेट से हींग 
चन्डीगढ सुबह 
आठ बजे जब 


निकल रही थी खुशबू 
एक टेक्सी से एक ग्लेमर गले के 


मछली की | 
| उतरी थं दूसरे सञ्जन पान की | 
| तब महक लिए 'वाटिक।' | 
| मेने अपने नसीब को कोसा था पढु रहे थे | 
[| कि पीछे तीसरे हाथ में 'करन्ट' लिए | 
कभी याद नहीं हे चुपके से छपे-छपे 
किसी अपरिचित लड़की का हक 


अगली सीद पर बेठी 


Re 一 


( अठ्राईस ) 


rT Spe i 


एक से जाफरान ओर एक से. 


“ळू 


एक सुन्द्री के रूप को अपल्लक 
निहार रहे थे 

मेने उत्सुकतावश उस 'करन्टमेंन! 
के केन्द्रबिन्दु को देखा 

तो सुमे अपने बारे में कहे 
उपरोक्त वाक्य कूठे लगे 

मेरा अभाग्य सुमे पहली बार 
लगा असत्य 

ग्लेमर गलं ठीक अगली सीट पर 
थी मेरे आरे 

एक इंच की दूरी 

पहाड़ था मेरे बीच 


(55, ) 


गोल चेहरा गोल गुलाबी लाल 
as5 सुनहरे 

सुकुसार मांसल हाथ भरे भरे 
नेन नीले नील गगन से 
नुकीली भवे स्याह लम्बी 
प्रशन चिन्ह स 

पलक सुनहरे पाउडर से रंगी 
ais बाल कवले गले पर 
लताओं से 

धूलभरे मेले 

अर्धनग्न माँसल पीठ 

गेहुँआई अर्धचन्द्र सी 

हाथों में काजां को 
“ररेन्जमेंट' 


जिसके मुख प्रष्ट पर छपी 
एक नग्न स्त्री को लिटी 
देह को बार बार 

लड़की अपने हाथ से 
छुपा लेती थी लञ्जाबश 
जेसे उसी को किसी ने 
नग्न करके लिटा दिया हो 
आर बह बेबस सी 
आस बन्द किए 

सब दशकों की नजरों से 
छुपना चाह रही हो। 


(४) 


हूर स्टेशन पर जब भी बस 
रूंकौ-मेंने चाहा-- 

वह बस से उतरे 

परन्तु बारह घन्टे के सफर में 
एक मिनट भी 

वह लड़की 

सीट पर से न उखड़ी 

उसकी आंख ' काजा ' 

की किताब से पल भर भी 

न हिली 

वह अपनी थकी थकी देह को 
कभी तिरछे कभी सीधे 

कभी भुक कर 

आराम दिलवाना चाहती थी 
जब वह खिड़की की ओर भुकती 


( उन्नत्तीस ) 





है 


4 


में उसको सीट का हैंडल कोई 'ओएसिज़” किताब शें होडी. 
। अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता ओर फिर एक विजेता की त 
| “आर अपना माथा अपने हाथों पर अपने बालों को भटका देती 
||| रख देता कह 5 जो मेरी गदेन पर निदेयता से 
|| अपने सुकोमल न होने को 
|| (+) छाप लगा देते । 


| 
जब भी मेरी हेंडल की पकड़ में मे ' 
आवारा हुई अंगुलियों 


उसके नमे नम छुँडलों में 


षा उसकी हारी हारी नज्ञर 
णा बाहर के नजारों में. खो जाती 
||| दूर पहाड़ियों की बफ को देखकर 


| ro सरकती तब वह सचेत हो 
|| | VON मल, = आहिस्ता से अपना सुरमई बदन 
Wy कोमल सी मुस्कराहृट खेलने लगत! र 

| | मेरा एक अँगूठा बस की हिचकी पर मेरी अंगुलियों फिर उसके कु उह ब 
由 हसक पीठ को मांसत्त सर्दिली गिरपत में स्वतन्त्र हो | 
| ऋधेचन्द्रिका से मिल जाता | 


'प्रोर 可 पुन: बाला को एक 
झटका देकर | 
किताब में व्यस्त होने का 
साँग रचाती ॥ 


| मेरे बाल उसके घुंघराले बालों से 
NN प्यार करते रहते 

| उसे मालूम था मे निकट होने का 
अनुपयुक्त लाभ ले रहा हूँ 
वह किताब पढ़ने लगती 


पहुँच गए दो और जीब 
बस का जाल | 
उप । 
ग्लॅमर लडकी का सम्मोहन | 
एक बुढ़िया एक लडका जवान | 
बुदापा ओर योबन . | 
के दो पाट एक दरया जीबन | 


( तीस ) 


1 ( ६.) | 
| हर पन्ना एक घुमन्बु की तरह | | 
9 देखती जालन्धर शहर | 
|| | कदो अच्छा वाक्य मिलता पौर जाल अन्दर | 
ह (| | तो पढ़ लेती | 


ठसे कई बार एहसास हुआ होगा 
में उसकी किताब के पन्ने 

पढ़ रहा हूँ 

वह रेगिस्तान में 

भटके हुए 'एक्सप्लोरर' की तरह 





人 


I 


एक करती एक नाव-जिस्म 

आर धाराएँ लोक 

लड़की के उकताए चेहरे पर 
सावन भादों की काली बदली के 
स्थान पर 

डूबते सूये के वक्त 

साँझवेला की स्वशणिय आभा 
चमकने लगी 

लड़का एक निहायत ही कीमती 
ब्लू पुलओवर पहने था 

आर उसके स्वस्थ हंसमुख चेहरे पर 
प्राकृतिक चेतन्य और 

गरिमा उद्दोप्त थी 

ट्रारह साल के लड़के ने 
पञ्चीस साल की लड़की 

के नेत्रो में अपनत्व जताने की 
चेष्टा को एक मीठी मुस्कान में 
भर कर सारी बस के 

बाताबरण को सुगन्धित कर दिया । 
वह बार बार लड़की की ओर 
एक अपलक नज़र से देख कर 
मुस्कान को एक भीठी 可 可 
पल्ला देता | 

मेरी हँडल पर अकड़ी अँगुलियाँ 
उस क्रिया से विचलित 

ओर उद्विग्न हाने लगीं 

कोन ये 'बिलेन? आ टपका ? 
मेरी पतली ठन्डी अँगुलियों ने 


एक चार एक ओर भारी गुनाह 
करने का दुस्साहस कर लिया 
मेरी नन्हीं अंगुली 

उसकी अधेचन्द्रित 

माँसल पीठ पर 

अपना नाम लिखाने लगी 

उसने पीठ हटा कर 

यू देखा जेसे किसी ने 

पीछे से उसे चक्कू घोंप दिया हो 
मेने सिर हिला कर 

मुस्कुराते कहा-- 

आगार... डी केक 2 

“क्या सतलब्र ?' 

“मेरा नाम” 

5 ्प।प 1 

उसने पहले कभी इन परिस्थितियों का 
सामना न किया होगा 

“राप? के बाद वह कुछ न बोल सको 
केबल भु'कलाकर उसने 

एक भटका बालां को 

आर द्या 

निभेर से लहराते केश 

मेरी आँखों से टकरा कर 

पुनः मेरी अगुलियों पर 

फेल गए 

अबकी बार 

केशों को रगड़ 

मेरी अंगुलियों की चमड़ी पर 


( इक्कसीस ) 








माखन को सी ठन्ड को जगह 
जलती हुई तपन दे रही थी 
उसने लड़के की मुस्कुराहटे 
स्बोकारने का संकल्प 

कर लिया था 

उसकी गदेन ओर हाथों को 
माँसल गरिमा को 

में उसके अदृष्य डरोजो 

तक ले गया 

मेरी आँखे कल्पित रूप से 
उसके समूचे शारीर का 
प्रनुसरण करने लगीं 

सभी वह हिस्से जो 

सुरक्षित रूप से श्रावरतित थे 


उतने ही कठोर सुडोल स्तनों को 


कल्पना मात्र मेरे हृदय की 
धड़कन दोड़ाने लगीं तेज्ञ 
उके कटि तक जाती जाती 
मेरो कल्पना लड़खडाने लगती 
उसके बाद के स्वप्न 

मेर बन्द आँखे 

मेरे सुह की नमी को 
चुराने लगे 

भारी मॉसल पट्टे 

सुडौल सुगठित प्रष्ठ पिंड 
आर आपस में मिलतीं 
पुष्ट मतस्याकार जांघें 
जांघों के निलय के बीच 


( बत्तोस ) 





हृदय को तेज्ञ धड़कनों के 
नामालूम राज्ञ ॥ 


(७) | 


में बाहर हरियाली से 
अपने मुह को शुष्कता 
को पी जाना चाहता था : 
बस सतलज के पुल पर | 
से गुज्ञर रही थी | 
शुष्क रेत-जल-टीन 

विस्तृत सतद्र-शरीर | 
बीच में नाड़ियों सो जल-रेखाएं | 
एक ओर सुख सूयं का टुकड़ा 
दूसरी आर स्याह पूरा चाँद 

में सूय सा तप रहा था 

बहू स्याह पूरे चांद सी उद्द.प्त 
साद्य को गरिमा से प्रस्फुरित | 
गुलाब-कलि सी | 
अपनत्व स्वोकारने के लिए विचलि | 
लडकी के उद्दीप्त चेहरे पर 
बिषाद की धुधलकी बदलियाँ 
सी घिरने लगीं 
वह कभी हाथों से बाल संबाएी 
कभी अपना हेंडबेग देखती | 
सामने पूर्व के क्षितिज पर | 
चांद के ऊपर धु'घले बादल की 
चादर सरकने लगी 1 | 
दूर “साम्बा” कस्वे तक जाती 


| 


| 





कच्ची ऊँची सड़क पर 
अटो को क़तार 

कोर पार 

दो ऊंटों के 'हम्पस? 

क्री मनसा देंबी की पहाड़ी 
ओर उससे भी दूर 

काली काली पहाड़ियों के 
माथा पर 

माखनी बफे की चादर 
झोर बफ़ के ऊपर 

ऊंचे उचके उरोजो में 
निकलतीं स्तन शिरा 
लड़की एकदम 'इरेक्ट? 
होकर बेठ गई 

उसके उभरे स्तनों क 
“विलहाउट्स” भनसा देवी के 
दो ऊंटों के 'हम्पस' सद्दश 
ऊध्वे थे ॥ 


(८) 


RN 


जम्बू शहर 市 तवी पुल से 
पूरे उवेत चाँद ने जी भर कर 
मुझे देखा 

लड़की के गोरे हाथ ने 
अपनी कलाई पर से 

खददर का बाजू सरकाया 

चान्द के ठन्डे प्रकाश में 
चमका-- 


( तेन्तीख ) 


“लल्ल्लेश्‍वरी! : | 
भगदड़ी भीड़ 

काश्मीरी मेले कुचेले कुलियों 
की आवाजें 

लड़के को अन्तिम मुस्कराहटों 
के दोर 

“लल्ली . तल्ली .. ? 

को कोमल कम्पित पुकारे 
“आह55. . .शीऽऽऽ ..” के बापिसी 
इषित घोष | 
नन्दित उठ रहा मॉाँसल 
लल्लेशवरी बदन 

में गठियाया चाँद सा 

तप रहा था मोन 

चन्डीगढ़ की भुवने३वरी 

ओर जम्बू को लल्लेइबरी 

में बहुत अन्तर था 

कु आरा रह गथा चन्डीगढ़ 
आर अनब्याहा “जम्बू 

लड़का भी उठा 

ऐसा हुआ 

शायद ऐसा ही होता होगा 
आर कु आरी लल्ली 

ब्रिदा हो गई बिन देखे 

भुवन का कु आरा पन 

उसका शोक हे 

उसकी 'क्वालीफीकेशन' है एक 
इसीलिए चन्ड!गढ़ में 








करोनिक 'स्पिनस्टरज' 
यूनीवसिटी में बहुत हें 
लेकिन लल्ती कु आरी 
नहीं रह सकती 

यह्‌ इतने अचूक सोंदये 
का अपमान हे 

काइमीर की कुआरी कलि 
ररक को महक परी 
गीतों की आत्मा सी 


सुन्दरी 'ज्ञल्ली? 

जा चको थी 

उसको कलाई का गोरा 
मुख चमका 

मेरी आँखों में 

उसके बदन की 
खुशबू 

फिर ताजा हो गई 
मेरी सॉँसों में ।। 


(चौतीस ). 








बन्द्रां का शहर 
डॉ० जवाहरलाज्ञ हंएंडू 


यह शहर बहुत ही दिलचस्प है। वैसे हर शहर दिलचस्प होता 
है, परन्तु यहाँ की बात कुछ और हे । यहाँ की हर वस्तु आकषक है, 
जंगली हरियाली की तरह, जो स्वयं उगती है, स्वयं आकर्षक बन जाती 


हे, दिलचस्प बन जाती हे | 
एक शहर एक छोटी पहाड़ी की (५ भ्म | न स के 
दामन को छूता हुआ एक अच्छा खासा, बुशोल, , दरिया 可 र; है । 
दरिया के बिल्कुल किनारे से लिपटी हुई 4 शिस्त, भूमि पर "ङ्के बड़े 
कारखाने हैं । जिन में अधिक लकड़ी १ डर 086२ 'का--सब | 
लकड़ी का कारखाना भी यहीं है । इस भारे उद्योंगी “क्षेत्र काई नाम 
'लाला इन्डस्ट्रियल स्टेट' है । कहते हैं पहले क स्थीन का 
नाम 'कच्चो बस्ती? था । यहां बस्तियां थीं। लें =थे ओर ' बन्दर भी | 
लोग झु रियो में रहते थे । खेती करते थे । मैसं चराते थे । दृध 
बेचते थे । कपड़े धोते थे । जूते चमकाते थे | बाले काटते थे | 
कपड़े चुराते थे । कपड़े फाड़ते थे । और भाग जाते थे लाल पूछ 
हिलाते हिलाते । परन्तु आज “८ ४: आज यहां लकड़ी के लेट्रों के चीरने 
को चीखें ओर धुये के उळलते वादलों के सिवाय ओर कुछ नहीं । 
कहीं घोड़े की टाप नहीं, बन्दर की आवाज नहीं । मशीनों की 
जटखट।हूट; गाड़ियों का अटूट हिलता हुआ कारवां और ** और शायद 
उछ मी नहीं यहां । जहां भी नजर दौड़ाये फौल।द के दीवार नजर 
आते हैं । और कई हिलते हुए कई स्थिर । 













~ 


पहाड़ी तलइटो में रात की डरावनी अन्धयारी को गोद में लिये, 
मासूम शिशु की तरह नीरवता में सोया हुआ होता है यह शहर । 


( पेन्तीसं ) 








| 
| परन्तु यह नोरवता में भी इसका स्पन्दन सुनाई पड़ता हे 
| बिशाल, अथाह समुद्र की भांति, जो ऊपर से शान्त, सोया 


हुआ | 
है, परन्तु जिसके अन्तर में, गभे में, रच चलते हैँ हल-चल ष्ण 
संघषे रहता है | | 


ठोक रह. 


इस शहर को प्रकृति जितनी मानब के लिए उदार रही 

ही यहां के बन्द्र के लिये भी । मतलब यह भी, यहां इन्सान के अतिरिक्त 
बन्दर भी हैं । ओर भी दूसरे पशु-पक्षी हैं, परन्तु बन्दर यहां के इतने , 
由 हसान हैं, इतने बड़े हैं; इतने सजीव हैं. इतने “ कल्चर्ड ' हेंहि | 
中 एक दम मानव लगते हें । देखने बाला भ्रम में पड़ता हे कि वे इनस | 
देख रहा हे या बन्दर और भ्रम शायद तब तक दूर न होता हो उब | 

gt तक बन्द्र मुड़ कर अपनी पूछ दिखा के साबित न करे कि में......। 
MN | 
It यहां के बन्द्रों. को. प्रकृति सजीव है यहां के मानव की तरहू। ` 
i कहते हैं यहां क 'टोलू' (यहाँ की बोली में यह शब्द प्रचलित है. 
由 बन्द्र के लिये) बेईमान हें, रिश्वत खाते हैं । कई कहानियां झन | 
1 'टोलूओं” कौ बेईमानी ओर रिठवतखोरी के सम्बन्धं में हैं । जैसे एक | 

BN 'टोलू' किसी नवजात बच्चे को उठा ले गया। बच्चा इन्सान काथा 
कुत्ता-घोती आदि नेसे वस्तुओं को लौटाने के लिये एक आध फुलका | 

पूरी काफो हुआ करता है । लोगों ने कनक के कई फुलके पटक दिए. 

परन्तु टोलु महाशय उन्हें चट करनं पर भी टसे से मस न हुए 

तिस पर ऊपर से बच्चे को गिरा देने का दिखावा 

कुछ समय को निरन्तर कशमकश और शोरःगुल के बांद कहीं से से | 

| भर चन्ने उठा लाया और पटक दिये हजरत 'रोलु? के आगे तब अगे. 

| कह उसने बच्चे को कोठे मर छोड़ दिया | कोठा ढलबान न था नहीं | 
k तो आसमान से गिरे खजूर पर लटके बाली बात होती | सब इतमीन।। | 


| 
$ को सांस लेने लगे ओर मान गये कि बढ़ती महंगाई और रिश्वतखोरी 
;. | के साथ 'टोलुओं' का 'रंट' भी बढ़ गया हे 


१ 
+ 
J 
s 


हे सानी 


भी करने लगे। 


| 
क्या जमाना आया । कुर्ता-धोती उठा लेना तो इनका स्वभाव थी 


( छत्तीस ) | 


$ 
1 








ही परन्तु 'बन्दर का बच्चा इन्सान को उठा ले भागे हे गन 
तो बिल्कुल नया करतब हे कितना मोटा है साला, निडर दे । चन्ने न 
मिलने पर शायद गिरा ही देता । | 


इस शहर के बसाने की कई कहानियां प्रचलित हें । कई इसका 
बसना जंगल में मंगल समभते हैं । कई पुराने टाइप के आदपी यहां 
की पवित्रता. और शहर का बसना एक ही सूत्र में बांध लेते हें । 
परन्तु आम विश्वास यह हे कि शहर किसी हारे हुए राजा ने बसाया 
है । युद्ध में तो वह हार गया था परन्तु शहर बसाने में ज्ञीता | 
ऐसा भी कहा जाता हे कि रणभूमि से हार कर यहां के बीरान बीहड 
जंगलों में भटकता फिरता दरिया के किनारे तक आ पहुंचा था । 
प्यास बुझाने के लिये । यहां का पानी इसे बहुत अच्छा लगा। पानी 
ही नहीं यहां को सभ्यता वहुत अच्छी लगी । यहां के पशुओं का 
'कल्चर? उनको शांतिप्रियता, उसे और अधिक मायी | शेर और बकरी 
को एक घाट पानी पीते सुना था । उसने यहां आंखों से देखा । 
तृप्त हुईं उलकी आंख ओर शुद्ध हुई उसकी हारी हुई आत्मा । राजा 
शॉतिप्रिय था इसलिये शहर बसाने का हुकुम हुआ--शहर बस गया । 


आज भो इस शहर के दामन को छूता हुआ दरिया प्रवाहमान 
है | दरिया वही है पानी वही है, लेकिन रुख कई बदल गये । कहीं 
किनारा कट गया है, कहीं किनारा बन गया है । 'लेबल' कहीं उपर 
उठी हे ओर कहीं नीचे कुकी है । और ऊपर लकड़ी के पुल का 
स्थान एक मज़बूत फोलादा पुल ने लिया हे । फोलादी पुल के ।नर्माण 
के लिये अंग्रेज्ञ इन्जीनियर विलायत से विशेष तौर पर मंगवाया गया 
था । आज भी पुल के माथे पर शहर वसाने वाले राजा के बंश का 
मोहर ओर बनाने वाले अग्रेज़ का नाम अंकित है । 

बसाने घाले राजा से लेकर आज तक कई युग बीत गये और 
उनके साथ यह हीन शहर भी । आज यहां बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें। 


( सेन्स ) 





कि 


| आधुनिक इमारत | विशेषकर यहां के बाजारो में कई तिमंजिले HSNN 
मकानों को बाह्य साज-सज्ञा इतनी आकषेक एवं मनोहर है कि हर देखे. 
वाले की आंख चोंधया जाती हैं । छ 


'रेजीडेन्सी रोड' ,इस शहर का सबसे बढ़ा आधुनिक ढंग ३ | 
बाज़ार हे । यह) कई चीज़ें खरीदी जातीं हैं कई बेची जातीं हैं । ए | 
| अनोखा बाज़ार हे यह । इस बाज्ञार के ठीक मध्य में, चौराहे प्‌ 
I उत्तम सेनमा के ठीक सीध में, पुलिस वाले के 'मीट” से थोड़ा ह ' 

कर कास्मो होटल है । इस होटल की पुरी इमारत शामदार हे | सार. 
बाज़ार कौ रोनक़ को बढ़ाने वाली इमारत । इसका सारा भाग ल॒गभ्ा 
कांच का है, जिस पर रंगों की साज सजा से चाय, काफी के सुन 
中 विज्ञापन तथा विभिन्त आधुनिक डिज़ाइन इस तरह काढे गये हैं ह | 
कि, शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जिस की आंखें एकाएक उस ओर | 
आकर्षित न होती हों । रात में रंगीन तथा चोंधिया देने वाली रोशनियों | 
| से जगमगाता यह होटल ठीक नुकरे के सब्जी वाले झो दुकान में रखना. 
1९ हुआ टमाटरों का छडा सा लगता है, जिस में कई अर्ध-लाल, लात. 
HN ओर कई विल्कुल हो लाल रंग के छोटे-बड़े टमाटर बड़ी चतुराई हे. 
सज़ा के रखे हुए होते हैं । जब दिन ढलता हे, सूर्य डूब जाता है, , 


5 


रात की अंधियारी छा जाती है तो कास्मो' की सुबह शुरू होती है | 


~ 


रात के ठीक दस बज रहे थे । दीवार पर टंगी क्लाक।. 
मानो अपनी ऊंची ध्वनि से 'कास्मो' को हसीन सुबह का उदूघाटत | 
किया हो । होटल का हाल चमकती रोशनी से जगमगा रहा था. 
लोग छोटी-मोटी टोलियॉो में आ रहे थे । धीरे-धीरे हाळ को रौतक ' 
बढती हो जा रही थी । अधिक भीड़ तो 'बार' के “कावंटर' पर जमी. 
| थी, जहां कई लोग ऊंचे स्टूला पर बैठे, आंखें झुकाये और आधी 
| गदन लटकाय ओर कई खड़े खड़े कमर पर हाथ धरे, पेग पै पेंग ह 
भे | रहे थे । हाल के एक कोने से किसी अंग्रेज्ञ फिल्म के. गाने 到 | 
१! |) | मद्धिम धुन निरन्तर चालू थी जिस के साथ साथ खड़े आदमियो के. 


] 


> 


( अठतीस ) 
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पेर अनजाने में ही हिल-मिल रहे थे .। एक अजीब समां बंधा हुआ 
था । कई स्त्रियां भीड़ से हट कर, हाल के एक छोर में अपने 
आदमियों के साथ काफी की चुस्कियां ले रही थीं । मद्धिम रोशनी के 
कारण उनके चहरे पर दिखाई नहीं देते । फिर भी बीच बीच में 
हलके कहकहे सुनाई पड़ने के कारण समो पुरुषों की गर्दन उनकी ओर 
ग्रनायास ही मुड़ जाती । सहसा शराब. के 'कावंटर? के सामने खडे 
सभी आदमियों को दृष्टि द्वार को ओर मुड़ी । एक अधेड़ प्रयु का 
स्वस्थ, मासल, सांवले रंग का आदमी हाज्ञ के अन्दर मस्ती में, बाँग 
देने वाले पांच किलो सुर्गे की भांति इठलाता हुआ अन्दर आया और 
सीधा 'बार' कावटर के आगे जा झुका । उसकी इष्टि इधर-उधर 
चंचलता से घूमी । ऐसा लगता कि सभी खड़े पुरुष इससे परिचित हें 
जिनमें से कई तो एक दम बाये हाथ में गिलास थाम के आगन्तुक से 
हाथ. मिलाने के लिये कावंटर से थोड़ी हट गये | | 


हेल्लो इन्जीनियर! कैसे हें आप! “आज इतनी देर क्यों!” 
इन्जोनियर साहब अपनी घड़ी देखने लगे और अपने दोनों मोटे मोटे 
होठ मिलाते हुए बोले-- 


"हां देर तो हुई । चलो देर से आये दुरूस्त आये, परन्तु आये 
ज़रूर ।” सारे लोग एक ठहाके से हंस दिये । इतने में हाल्न के एक 
कोने से लाला दीनानाथ अपनी धोती का आँचल जेब में दबाये हाथी की - 
चाल से इठलाते हुए; अपने बन्दर की पूँछ के रंग वाले चहरे पर 
कृत्रिम हंसी नाते हुए इन्जी नियर मलहोत्रा से हाथ मिलाने “भारे बढ़े | 
लाला जा क्रदम नापते आ रहे थे | ज्यादा पी ली थी. उन्होंने बीच- 
बीच में सहारे के लिए कुर्सी या मेज्ञ पर द्वाथ धरते । उनकी आंखें 
तर हुई थीं और रंग भी रक्‍त सा हो गया था । जेसे आंख की कोई 
नाजुक नस फट चुकी हो और सारा रक्‍त उतर आया हो आंखों में | 
इन्जीनियर मलहोत्रा से बोलते समय उनकी बात बीच बीच में टूट 
जाती जेसे बहुत थका हुआ कारवां बीच बीच में टूट नाता हे। अपनी 


(- उन्‍्ताज्ञोस ) 





अंगुली को कान में घुसेड़ते हुए वे बोले। | [ 
| ''भले हो लोगां के लिये आप इन्जीनियर हों परन्तु हा | 
| | es तो आप भगवान हैं । आप तो सृष्टि के इन्जीनियर हें | | 
| | | रहने भो दीजिय लाला जी । हम तो जनता के दास हॅ | 


“ओर में आप का दास |” लाला दीनानाथ एक लम्बी हिच 


लेते हुए बोले । 


I nt 


"मलहोत्रा साहब |” लाला जी अपनी अधखुली आंखों से अन्द | 
की ओर इशारा करते हुए बोले “अगर अन्दर चल के बेठा जाये तो. 
| कोई आपत्ति `" |” | 


| “नही! नहीं! आप ने तो मेरे मन की बात कही ।” चलते- | 
|| चलते लाला जी का हाथ मलह्दोत्रा के कन्थे पर अनजाने में ह्वी जञा. 
i टिका । काबंटर की ओर एक जानी-पहचानी दृष्टि डालते हुए दोनों 
अन्दर 'केबिन' की ओर बढे । 'केबिन' में शराब का दरिया बहने ला | 
जिस में गोते पे गोता लगा रहे ये दोनों | बेरा जब कभी 'केबिन'' 
का द्वार खोलता तो केबल घुय की मोटी मोटी परत झटके से बाहिर 
आतो । 


| 

| 

ह | 

“तो इसका मतलब है दिन-प्रति आप का रेट बढ़ता हो जात | 

है ?” लाला दीनानाथ एक लम्बा बासी डकार लेते हुए बोले । | 


“लाला जी आप अनुमान नहीं लगा सकते कि कितना कठिन 
काये हे यह ।” मलहोत्रा साहब ने सिगरेट लगाई ओर सामने की दीवा! | 
पर टंगी बन्दर को हसीन तस्वीर इस तरह देखने लगे कि जेसे 
आलीशान इमारत के बन जाने पर उस में छिपी अपनी ही कला की 
एक इस्जीनियर अफसर देखा करता है । 


“मानता हूँ काम कठिन हे परन्तु शते भी तो कठिन ही हे |" 


( चालीस ) 
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“इस बस्ती के लोगों को आप नहीं जानते हैं लाला जी । 
बिल्कुल बन्दर हैं । उनसे बात करने जाओ तो साले कपट पड़ते है । 
नाम से तो बस्ती काँपती है परन्तु जड़े' बहुत पक्की हैं । 


ओर ऐसे बेहूदा जड़ों को उखाड़ फ़ेकना इन्जीनियर का काम |" 
भई इन्जीनियर क्या करे । इन्जीनियर कोई बुलडोज्ञर है कया ९” 
"बुलडोज्ञर नहीं । बुलडोजर का चालक अवइय है ।? 


“उससे क्या होता हे । कोई एक झुगी नही। उठा के फ्रक दू'। 
हज़ारों हें । कई एकड़ जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई बस्तियां हैं । 
हैवानों की चस्तियां......... आप ही बताये क्या किया जाये ।” 


लाला जी कुछ नही बोले केवल अपनी अंगुली से कान खुरचने 
लगे । वे मलडोत्रा से ही सब कुछ सुनना चाहते थे । इसीलिये मौन 
थे । कई क्षण वातावरण में खामोशी आई । फिर इन्जोनियर मल्होत्रा 
बड़ी गम्भीर आवाज में मुह से धुआँ उन्डेलते हुए बोले :-- 


अब एक ही रास्ता है......... | 
'कोन सा रास्ता?” 
'पहले मेरा काम ।? 


“आप का काम | वह तो हो ही जायगा इन्जीनियर साहब । 
आप नहीं जानते कि कितनी मेहनत और सर ददे के बाद मुमे 
“कन्ट्रेक्ट”' मिला है : लकड़ी का कारखाना सिवाय इस जगह के ओर 
कहीं नहीं चल सकता | दरिया का किनारा बहुत आवश्यक है | और 
बह्‌ 'साइट' तो बेजोड़ है । लग-भग एक करोड़ का ठेका है। यह 


(इक्तालीस ) 





है 


| | 
| पो० डब्लू० डी० का ठेका नहीं। लकड़ी का काम ख परनाक होता है ॥ 

\ | | 
| “तो ठोक हे एक लाख मेरा काट दा कारखाना 


ज्यादा नहीं हे | कई खून करने पड़ेंगे । कई घर..... | 


# ७७% | ह ) 


। “तो रेट में कुछ कमी नहीं । अच्छा मन्जूर है 


| लेकिन यार 
रखो मलहोत्रा, काम न बन पाया तो कहीं तुम्हारा हो 


“०५० न कक | 2) 


मल्होत्रा के होठों पर लालाजी की इस अधूरी बात से ए 

हल्की मुस्कान अनायास ही छा गई! वह लालाजी को वेधडकी से ताह 

| लगे मानो लालाजी को बात आधी थी, बेहूदा थो जिसका प्रभाब मलदोतन 
i जेसे योग्य इन्जीनियर पर प्रायः नहीं पड़ता । 


ताला जी ने गिलास की अंतिम चू'द को गले के नीचे डालते. 
i हुए पच्चास हजार का एक चेक? मलहोत्रा के आगे किया | | 
|; Ei | | 


“'पच्चास हडार पेशगी। बाकी काम के बाद ।? लाला कोआंल्वां | 
सें विज्ञय को चमक थी ओर मलहोत्रा के चहरे पर्‌ दायित्व की प्रसन्नत। | 
मिश्रित खिन्नता |” | 


/ 


一 - ~-- 一 -一 一 


जब वे तोनों 'केबिन' से बाहिर आये तो रात के ठोक बाढ | 
| बज रहे थे । सारे हाल में सिगरेट के नेलानी आंचल पंखों की तेर. 

| हवा से वातावरण में बिलीन होते जा रहे थे । होटल की रौनक गे | 
NN अब भी कोई अन्तर न आया था। संगीत की धुन अब पहले से अघिः | 
तीव्रता सं चल्न रही थी । मंच के सामने एक आध हिन्दुस्तानी जोडे 
अङ्गरेज्ञी तरज्ञ का नृत्य भौ कर रहे थे । सहसा नाच बन्द हुआ औं 
इन्जीनियर मलहोत्रा ने सिगरेट होठों के बीच दाब के जीनी हाथों से | 
जोर को ताली बजाई । सारा हाल गूज उठा । थोड़ी देर मेंदी: 
इन्जीनियर तथा लाला द्वार की ओर बढ़े ओर कई णां, में इन्जन की | 


( बतालीस ) 





हल्ल की गड़गड़ाइट के साथ हो कार चज दी ओर साथ में इन्जीनियर 
मलद्वोत्रा और लाला दीनानाथ भी । दोनों के चले जाने पर, न जाने 
क्यों होटल में नीरवता सी छा गई लेकिन 'केत्रिन' की दीवार पर 
लटका हुआ हसीन बन्दर अपने लम्बे लम्बे दांत निकाले हँस रहा था। 


RS का 


कई महीने गुजर गये । कच्ची बस्ती की झु रिगयों में रौनक्त 
ई | कई नई झुरिगयां बन गई | बरसात का मोसम बीत जाने पर 
सारी 'बस्ती' को दुनियां में अजीब परिवर्तेन आया । बाग बगीचे सजने 
लगे । हरियाली अधिक आकषेक होने लगी सारी 'कच्ची बस्ती! हरियाली 
में लिपटी पक्की दिखने लगी । [ 


तभी एक रात, एक हसीन रात, तारों भरी रात चाँदनी रात 

एक ज्ञबरद्स्त धमाका हुआ। बाँध टूटा पानी भूखे शेर की तरह अन्दर 
दोड़ो । 'कळ्वी बस्ती' बह गई । इन्सान बह गये | बन्दर बह गये 
ओर बह गई वस्त की सारी हरियाली । बचा रहा अंग्रेज्ञ का बनाया 
हुआ पुल ओर उसके माथे पर लगी मुहरें । कई अधमरे बन्दर रंगते 
हुए इस प्रकोप से बचते पेड़ों से लिपट गये । शायद वे सभी बन्दर 
ज्यादा ' कल्चडं ' थे, जभी तो अस्तित्व कीं इतनी चिन्ता थी उन्हें | 
ओर इनके ऐसे प्रयासों पर, चांद हंस रहा था, तारे हंस रहे थे । 


अखबार में खवर आइ बांध के मरम्मत का काम इन्जीनियर 
मलहोत्रा को संपा गया है । 


दूसरे दिन सुना गया कि मरम्मत के काम का दो लाख का 
ठेका शहर के प्रसिद्ध ठेकेदार लाला दीनानाथ को दिया गया | 


आज भी उस टूटे हुए बांध की पुरी हुई दरार के चिन्ह स्पष्ट 
दीख पड़ते हे । दरिया बही हैं | उसकी चाल वही हे! परन्तु “कच्ची 
बस्ती' नहीं है ओर न ही कच्ची वस्ती' में गहने बाले बन्दर' । हों 


( तेन्ताली स ) 





| | 


| कारखाने हैं । लकड़ी के कारखाने । बहुत ही बड़े कारखाने । मोहे | 
| तक फेले कारखाने । | 
| | 
|| शहर को चाल में कोई अन्तर नहीं । स्पन्दन बही हे छन | 
| पहले से भी अधिक तेज़ । बाज्ञारो में रौनक में कोई कमी न| | 
| होटल अव भी सर ऊंचा उठाये 'रेजिडेन्सी रोड़े' की पूरी बाक्षार झी | 
| | 


ओर एक टक देखता है । इस की जगमगाती रोशनियों में अब | 
बही चोंध है । सारा शहर जिन्दा है | 


> 
। f 
i 


| सुना हे लाला की मिल बनते समय मज्ञदूरों को खुदाई इत | 


| करते इन्सानों की कई अस्थिपंजर मिले थे । आऔर..........और लोग | 
| | कहते हैं बन्दरों के भी । | 
|| | 
| | 

! | | | 
| | | — ARP । 
| | 


i oo 


Sa 
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चुमो 


一 Hal हर भट्ट 


*“““““***“ "ऐसी आंधी न कभी चली थी और न कभी चलेगी 
गुम्पे के मुख्य द्वार पर फहरने वाली महाकाल की ध्वजा आज तक कभी 
भी इस तरह से कट कर नहीं गिरी थी, ओर न कभो सकुषक के 
बनाये अष्ट-चिन्ह पर इस कदर धूल जम गई थी । आज की आंधी 
निसन्देह भयंकर हे इस आंधी ने संभत्रतः सारे स्तोक को उभइने का 
निश्चय किया हे! ८० tea इतनी सी बात सोचकर से उस टीले से 
उतरी थी कि सहसा मेरे गुरु लामा मुझे बुलाने लगे, में देख चुकी 
थी कि 'स्तोक' के हर मकान को ध्वजाएँ कट गई थीं. छतों पर रखा 
पशुओं के लिये घास तिनकॉ में सारे मरुस्थल में फेल गया था | 
इसी बीच मेरे गुरु लामा मुके बुलाने लगे ! एक योग्य शिष्य को 
भान्ति लदाखी सत्कार के अनुसार में ने इन को प्रणाम किया तत्काल 
उन की गम्भीर वाणी गूँज उठी, “पद्मा, तुम जानती हो तुम्हारा भाई 
“शी नमग्यल” कल रात्रि से बीमार है | 'माठो” के चिकित्सक ने 
उस का रोग भर्यकर बताया है. और अआांज वह 'लरज्ञे' चिकित्सक के 
लिये नहीं जा सकेगा, क्योंकि स्तोक के मरन-स्थल में जैसे स्वयं महाकाल 


उधम मचा रहा दै” ! 
>< x x x 


वर्षा के त्याग के बाद भी मेरे स्नेह स्रोत उमड 
की परवाह क्रिये बिना ही में गुम्पे 
वेग तब भी सुमे रोक न सकरा 


पढ़ा मर्यादा और संघ के नियमों 
से घर लौट आई थी । आंधी का 


(पन्ताल्ली स) 





| 可 


था । में जब घर पहुँची, तो लोगों की बड़ी भीढ़ जमा थी. ;४ 
| मुखिया होने ३ के नाते मेरे पिता को सांत्वना देने के लिये र ` 
जमा थे । में ने किसी की परवाह न की थी, और तेज्ञी न षे 
भाई 'नभग्यल' के कमरे में पहुंची । बहाँ उस की साँस बड़े ह | 
| चला रही थी. >... उस के अधखुले नेत्रों से नीरवता का सा 可 
हो रहाय वड. घोरे घोरे कराह रहा था ...... . में 可 sR 
खिडकी को ओर गई थी मरुस्थल के दूसरे छोर पर आंधी के त ग 
कुछ भी नहीं सूकता था । तो भी न जाने क्‍यों मुझे विश्वास हः 
हो गया था कि चिकित्सक अवय आयेग ........पर न आंधी न 
ही चिकित्सक आया | अ 
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निराशा के अन्धिकार से घबरा कर मनुष्य देव मन्दिर में शा 
| को किरण ढू डता हे । .......--इसी तरह मैं ने पद्या सभा की हिल 
| प्रतिमा के आगे नत-मस्तक होकर कितनी पोथियाँ पी, गुरु पद्मा सभा 
| तथा 'चिमो? देवी ओर “ केश्वर? य तिर : 
आवलेकेश्वर’ की में ने कितनी बार ग्यारह के 
ih ग्यारह सिरों की विधि पृर्वक पूजा को पर उस कीं दो सहस्त्र भजा 
“नमस्या च? फ़ी त्यु न ठं र = ` 0 भु | ` 

। सर ले तक, । सदव को तरह शुम्पे केः माग सूने 


| रहे ओर देव प्रतिमा की आँखें खुनी रद्दी । मेरे घर से शुभ समाचार 
ले कर कोई सन्देश-बाहूक न आया | 


i 5 म 


आंधी इसी वेग से चल रही थो 


| -......विल्ऊल इसी तरह से 
上 ढेरों रेत एक स्थान से उड़ कर क. | 


AN 
सार वातावरण में फ्रेल जाती र्थ 
जाती थी। 
पद्मा नदी से कुछ हो दूरी पर खड़ी थी मानों वह काल से होड़ 
| ठर ह यी 5. 5०. बसी 6 के बाद जब नमग्य्ल की मृत्यु 
Ns हुई, भेरा स्वप्स टूट, मुझे लगा कि इतना आय में ३ - चमी वे 
$ | || चोले में गवाँ डाली है । उस दिन से में ने रः ज्ञे न उ 
[| उस प॒ रोले का त्याग 
a क्रिया, और वापस चर आकर माठो के प्रस्व 'लरज्ञे क न र 
| पढ़ने लगी । शिक्षा देते समय कितनी बार “लरज्ञे उशढोल” ने | 
था. तुम्दारा नया प्रभात आने वाला है और बही ठा 机 
` प्रभात छः 


( छतालीस ) 
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| 


पइचात्‌ आया जब मुझे सारी वरादरी ने पूरी परीक्षा के ता 'लरज्ञ 
माना था | 


........-पर आज भी आंधो इसी वेग से बढ रही थी इस 
तरह नदी के उस पार जाना अपने मृत्यु को निमंत्रण देना था । पद्या 
को मृत्यु का कोई डर न था वह चुमो बन कर अपने जीवन को 
निरुद्दे श्य गंवाने के बजाय एक लर्जञ के रूप में निष्काम कर्म में विइवास 
रखकर विध्वंस आर निर्माण के संघष में पिस जाना हो श्रेस्कर 
मानती थी । 


-......--पद्मा ने अपने घोड़े को वापस भेज दिया और आत्म- 
विइचास पर नदी पार कर गई । उस पार “शेय? का गाँव था । 
जहाँ लद्दाख के निस्नवगे की एक नतेको “अङ्गमा” पत्थराई आंखों. से 
उस की राह देख रही थी । 


जिस दिशा से आज तक केवल रेत और मिट्टी उछली थी 
उस ओर से अपने वस्त्र समेट जल्दी से पदा अंगमो के पास आई । 


MoT 


(सेन्त।ली स) 





है 


रक्ता | 
चूली पाहा 


| रत्न चूल्हे की लकड़ियां आगे करते हुये बोला, 'मां, ज के | 
| शहर क्यों न जाऊं ?' | 

! 'क्यों शहर क्‍या करना है ?? > 
| | 
| कुछ दिन मञ्ञदूरी कर लूंगा मां | 


व आखिर इस पैसे से आशा 
| का विवाह थोड़े ही होगा । मज्ञदूरी से जो थोड़ा बहुत पेसा शर | 


|’ | बनेगा, कुछ चीज़ें खरीद लूगा, साथ हो वस्त्र तथा गहने शादि | 
| ॥॥ बनवा लेंगे । 


पूर्णं कुछ कहना हो चाहती थी कि रत्न फिर बोल उठ 
$ 'मां में नहीं चाहता कि आशा के विवाह में कोई कसर रह जाये । 
|| आखिर मेरी यही .तो एक बहन है । में ने क्र रोज रोज्ञ किसी की 


खुशियां करनी हैं । अपनी आशा का विवाह भी आम गाँवों को 
/* %५, जक 
शादियां जसा हुआ तो फिर क्या किया' | 


ST PET करपाद मनाए वादा 


४ छोड़ो रत्न, यह हवा महल न बनाया करो । मैं कहती हूं जैसे 
केसे निभ जाता तो अच्छा था ।' पूणां कु झु कल्ला कर बोली । 
FN 'ठोक हे मां, परन्तु जानती हो नम्बरदार जी कैसे आदमी हैं 


| || आए [फिर पुर भी तो कुळ रुम नहीं । नोकर है नीकर 
णी | रत्न अपने अन्तिम शब्दों पर ज्ञोर देता इञा बोला | 


一 -一 一 一、 





आशा कमरे में प्रवेश करते करते शायद यह. शब्द सुन गई, 
| | इस लिये कुछ लडजाती हुईं एक ओर को झेप कर घेठ गई । कुठ 
| | देर यू ही चुप चाप बैठे बेठे दिन भर की थकान रत्न की आ।खों में 
| gE SO बसे लियेह तह अंगड़ाई ले कर सोने के लिये 


उठा आर सपनों के संसार में पहुंच गया | 


( अठताकीस ) 








प्रात: सूर्योदय से पहले द्वी रत्न च पड़ा | . रादर तङ पंद्राह- | 
धोलह मोळ का रास्ता पहाड़ी ओर ऊबड़ खाबड़ था जिस पर | 
माथे से .टपकते हुय पत्षीने क वू छोइता जा रहा था: शहर पहुंचते | 
ही रत्न अपनो चादर एक धमशाला में रख कर धस्थे को तलाश में 
बाहर निकला ही था कि एक आदमी ने वुत्ता लिया औए तीन रुपया 
दिन की मज्ञदूरी पर लकड़ी चोरने का कार्ये बताया जिले रत्न ने सह 
स्वीकार क्रिया । 


दिन भर अधिक परिश्रम करने के पइ्चात्‌ शाम ओ रत्न स्टेशन 
पर यात्रियों का बोझ उठाने ज्ञा पहुंचा ! रात्रि के दस बजे तक्र वह 
बहा से भी दो तीन रुपये ले जाता ओर फिर प्रातः चार हो बजे 
जाग कर उप्त के कान सो 'कुल्ती' शब्द सुनने के लिये उत्पुक हो 
जातै । इधर से भो आठ आने रुपया भर कमा लेता । इस प्रकार बह 
एक दिन में पांच छः रुपय्र कमा लेता । भूव प्यास तो उपे जैसे 
लगती ही नहरों । जबर देखो बस एक ही धुन में चला ज्ञाता । उस के 
सन्मुख हर समय आशा, आशा का विबाह, एक नयी धूम - धाम जो 
गांव में कभी नहों हुई हो, रद्दतो । वह नम्बरदार को यह दिखाना 
चाहता था कि रत्न एक मजदूर हुआ था तो क्या हुआ । अपनी बहन 
के लिये तो वह सब कुछ कर सकता है जो एक गाव का नम्वरदार 
अपने पुत्र के लिये शायद ही कर सकता हो | इमो विचार से वढ 
दिन रात एक करके परिश्रम कर रहा था हाथों में छाले पड़ गये थे, 
बिखरे हुये खुरक बात्तों में धूल जेते बफे करो तंद जम गई थी । 
दिवाना की तरह आपने आप से बेखबर वह केवल पस्रीना पूछता ओर 
बस 一 一 -可 qq धुन में मग्न रहता । 


मजदूरी करने के साथ-साथ बह आवश्यक - विवाह - ब्रस्तुयं भी 
खरोदता ज्ञा रहा था । कुछ बस्त्र तथा गहने भी ब्रनत्रा लिये थे. । 
अब वह इन वस्तुओं को कुछ दिन पहले ही घए भेजने का विचार कर 
रहा था कि उसे अयना एक घनिष्ट मित्र तथा गड़ोमी 'नोबत राम 


( उन्नचास) 





如 


| मिल गया | इस लिये बह इन चीजों को एक कपड़े हें ७. | 
| नोबत के हृबाले करने लगा कि उसे ख्याल आया और बह चोक | 
रे बोक्षा 'झोह में तो सिन्धुर की डिबिया तथा टीका आदि 


~、 गठड़ो | 
डालना ही भूल गया-यह लो यार, यह रही डिबिया इसे भी इस 
डाल दो । | 


“अच्छा यार तुम कब आओ गे? नोबत ने गठडी बांधते ह | 


6 以 PS च < 
| पूछा, 'में ? में तो सप्ताह बाद ही आऊँगा' रत्न ने उत्तर दिया |. > 


| 
अच्छा तो फिर मुझे देर हो रही है? नोबत ने आज्ञा चाही। 


| 'हा हां, तुम चलो । नमस्ते ।' 


चल दिया । दिन भर कड़कती धूप में कुल्हाडा चलाते चलाते उसे ग्रा | 
अंग में ददं खा अनुभव हो रहा था । परन्तु शायद स्टेशन पर सेचा | 
आठ आने ओर बन जावे इस विचार से वह शाम होते ही कने प | 
कुल्हाडा रख कर डघर को निकल पड़ा । स्टेशन पर लगी भीड क्रो 
चीरता हुआ रत्न एक गाड़ी के डिब्बे के निकट खड़ा हो गया | 
| उतरते चढते यात्रियों के अतिरिक्त उस की दृष्टि गाड़ी से उतरते ; 

चोझ को ओर भी लगी हुई थीं कि एक बा 
| इशारा करते हुये पुछा-- 'उठाओ गे १” 


| 
“हा बाबू जो' रत्न ट्र'क की ओर बढ़ता हुआ बोला । 


रत्न ने नोबत को विदा किया और स्वयं भी लकड़ियां बीते | 
| 
| 


31 
| 
| 
| _ 





बू ने एक ट्रक को ओ 





क्या लोगे ? बाबू जी फिर 
'कहां ले जाना हे बाबू जी?' 


धमशाला में । रत्न टक का बज्ञन करता हुआ बोला 
बड़ा भारी हे बाबू जी एक रुपया दे दीजिये! ! 


बोले । 


रत्न ने नम्रता से पूछा 


*एक रुपय 


४ या १ साला--दो कदम जाना हे और एक रुपय 
चाहिये इसे ---' बाबू 要 可 रोब जमाते हय बाला । 


- 


° 


रत्न के कानों में 
( पञ्चास ) 





नसे लोहे की गर्म सत्ताई चुभ गई, इस के होंठ फड़फड़ाये. खून जरोल 
उठा, दाथ कुल्हाड़े के दस्ते पर जम गये ओर बह ' सीधा खड़ा हो 
गया और 本本 一 一 "可 也 जी, ज्ञरा तमीज्ञ से बात करें, वरन ----" 
रहत की आंख गुस्से से लाल हो गई'। [ 


'बरन्‌ क्या करेगा तू----? बाबू आगे बढ़ गया 


रत्न बहन का अपमान सहन न कर सका । उस की आंखों में 
अन्थेश छा गया । ओर कुल्हाड़ा चल पड़ा ! दुसरे ही क्षण बाबु जी 
भूमि पर तड़प रहे थे । शोर मच यारत भोड़ के बोच घिरा 
हुआ हांप रहा था | उस को आंखों में लाल पीले अन्धेरों के पर्द 
पड़ गये थे जैसे उस के हाथों से सिन्धूर .की डिबिया छूट कर विवर 
गई हो । चारों ओर से 'पक्रड़ो पकडो' को ध्वनि गूंजी और रत्न 


उसी क्षण हथकड़ियों से जकड लिया गया । 
x x Pe x 


उधर पूणां ने कमरे में पांव रखा हो था कि बह एक पल 
के लिये रुक गई । आशा दरवाज्ञे को ओर पीठ क्रिये कुछ हाथ में 
| लिये रो रही थी | आहट सुन कर उसने आंपू छुपाने को कोशिश 
人 लिये बेरी ओर फे ही 
को परन्तु पुर्णा ताइ गई, इस लिये वह पूछ बंठ) अर, तुम रो रह 
हो ? आशा क्या वात है, बता्रो--बताओ न! ? आशा चुप 
थी । | | 


अच्छा यह तुम्हारे हाथ में कया हे जरा दिखाओ तो सही।' 
पणां ने आगे देखा तो---वहां रक्षा थी । 

अरे आज रक्षा बन्धन दे ?' 

'हां माँ, भैय्या को भेजू'गी ।' 

“क्या भेज रही हो भय्या को।' नोबत भीतर प्रवेश करते ही 
` 
क्षा । 


( इक्रावन ) 





| 
) 
' 


पूणां स्वागत करते हुये बोली-'आओओ नोबत, 


| तुम शाय | 
| से आ रहे हो ?? त 
i | 
'जी, यह रत्न ने कुछ चीजे भेजी हैं, स्वयं एक सप्ताह । 

आ जायेगा । | 


९ 


11 पूर्णा बही गडड़ी खोल कर देखने लगी, आशा भी बेठ ग. 
| ओर नोबत भी । | 


पूणो गहने देखने लगी, आशा ने सिन्धूर की डिबिया उठा लो. 
अर उन के कान बाहर को लग गये । बाहर कोई कह रहा था 一 


| 

| 

| | ¬ रोशन', रोशन यार, सुना तुम ने नम्बरदार----नम्बरदाए | 
|. 遇 का पुत्र---'कोई हांपते हुये बोल रहा था--' उसे रतन ने कुल्हाह | 
| मार दिया, उसे क़त्ल कर दिया ---- । | 
| | 

|| पूणं बैठी को बेठी रह गई--आशा के हाथ से सिन्थूर झी | 
{|| डिबिया नीचे आ गिरी--बहू धड़ाम से गिर गई’ ~-_—-रत्ता हाथ | 
| मे थामे । | | 


( बाचन ) 





प्रतीक्षा का अन्त 


“मनमोहन 


मै क्या दूगी संजू तुम्हे क्या दृ'गी, मेरे पास हे क्या । --उफ' 
शोभना कराह कर रह गई । सम्भवतः बह बेहोश हो गई थी, उसके 
बन्द नेत्रों से पानी बह रहा था, अधर कांप रहे थे, गदेन एक ओर 
को लुढुक गई थी । कम से कम दस मिनट उस. की यही दशा रही 
होगी | इतने में किली के जाने को आहट हुई । 

भा 

'संजू' 

'मॉ' | बह चारपाई दर बैठ गया, “उठो मॉ । 

“उठती हं बेटा' शोभना उठने के प्रयास में फिर धड़ाम से 
सिरहाने पर गिर गई । 

'माँ' बह मां को सम्भालते हुये चोखा । 

'उफ' शोभना ने करबट बदलना चाही । 
उसे यह कहते हुये सामने 
1 गया,' लाओ पेसे में तुम्हें 
गी । देखो मेरे द्वार्थों को, 
इन्हें क्या हो गया हे । 
दो । संजू ने शीघ्रता से 


'तुम दवाई क्यों नहीं खाती मां), 
मेज्ञ पर पड़ा नुस्खा उठा लिया और कहत 
दवाई ला दू' | कब तक यु ही लेटी रहो 
रोटियां बना बना कर बतेन मांज मांज कर 
दो पेसे: में अभी दबाई लाता हँ दी मां, 
कहते हुये शोभना के मस्तक पर हाथ रल दिया । 

५ पेसे? 4 | 

ह माँ, देखो तुम दवाई बिना कितनी कमज़ोर ही गई हो । 


( त्रपन ) 





| 'संजु' ! शोभना की जलातुर आंखें अब कुछ खुली । बह रे | 
आज तुम जाओ -- पास हो कर आओ ----' वह रुक रुक रे णी | 
， रही थी---- 'तो में स्वयं ही ठीक हो ज्ञाऊंगी ----” | 


“अह, स्वयं ही ठीक हो ज्ञाओंगी? | 


“हां बेटा । फिर कपड़े सी कर पेसे एकत्रित कछू'गी, तुम्हें... | 
'बह बोलते हुये थकाबट अनुभव कर रही थी तुम्हें नई कक्षा के | 
लिये पुस्तक ले दूगी--डफ--अपने लिये दवाई मंगबाऊंगी बाज्ञार रक 





फिर मुझे खिलाश्रो गे ना दषाई तुम ?” | 

| Fe नहीँ मां, दबाई आज ही प्रयोग करनी है ।? संजू कुछ यू | 

| बोला जसे शोभना को इतनी बातों को उसने सुना ही नहीं । झह. | 

| अब वह ज्ञिद पर ह्वी उतर आया । "लाओ पैसे” । | 

| 5 तए ६ | 

| अगर मगर. कुळ” नहीं मां, दो मुझे पेसे ।” | 

四 | “मगर संजू. आज पेसे लाऊं कहां से--” उसका गला 天 可 गया] | 

i | “मां? संजू न जाने क्या कहना चाहता था परन्तु कह न सका। | 
和 “जाओ बेटा, पाठशाला देर हो जायेगी । आज तुम्हारा परीक्षा 


| झल भी हे ना” शोभना यू' कह रही थी जेसे संजू को टाल रहो हो” 
| सफल हो कर आना -हां” | 


>> क > 本 
| संजू कुछ देर बेठा और फिर खड़ा हो गया । उसे पाठशाला 


| जाना था अपन। परिणाम सुनने । आज़ वह आठवीं कक्षा में जाने वाला 
| वा | अतः वह चल पडा । संजू दरवाज़े से बाहिर हुआ ही था कि 
Vel रुक गया, उसे शोभना ने पुकारा--- | 
但 和 बेटा, इधर आझो, अपने लाल को चूम लू' । उत्तीणे हो 
प) 
| 


कर जाना |? बह लोटा और शोभना 


ने उसे स्नेइ-बश हो चम लिया 
अर वह हंसते हुये कुछ विचारते हुये र 


वहां से बिदा हुआ । . 
शोभना लगभग दो सप्ताह से बीमार थी, उसे शायद टाइफायड 
( चोपन ) 





BS 


था । उसको सिलाई मशीन पडी की पड़ी रह गई थी । तीस चालीस 
रुपये जो छुछ दिनों में उसने बचाये थे बह इन दो सप्ताहं में 
समाप्त थे । घर में खाय सामग्री भी लगभग समाप्त ही थी । दवाई 
प्रारम्भ में शोभना ने थोड़ी बहुत खाई थी मगर अब दवाई की बोतलें 
भी खाली थीं-उस गांव के छोटे से सरकारी चिकित्सालय में बह 
'पेटॅट' औषधियां कहां थीं कि वह लाती या इतने इन्जेक्शन कहां थे 
वहां कि उस अबला को मिलते । उधर संजू भी काफो योग्य था, अतः 
उतीणं होना था । और आगे पढ़ाई के लिये उसे नगर के विद्यालय में 
प्रवेश करना था क्योंकि उस क्षेत्र के तीनों ese ID ही 
थे । उसके लिये भो पुस्तक खरीदना थीं, मणके, भी वु थी, 
शुल्क भी अत्यावश्‍यक था । यह स्थिति थो ja EN | डोर 
इन्हीं चिन्ताओं के तूफान में घिरे शोभना ने गह्ली औरें 'संजू...प! | 
की ओर हो लिया । संजू अभी घर से कुळू ही दूर गेया-.था [कि 
नेत्रहीन वृद्ध व्यक्त रास्ते में बठ। कुछ रुप दा था 1. 
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“मां? 
संजू रुक गया, उसका दिल बिलियां उछलने लगा, आंस्ने तिल- 
मिल्ला उठीं, क़दग उठ गये उस अन्धे की ओर ऊँगलियां कांपने 
) लगी---वह बढ़ा । अब अन्धा उसके समीप था । अधरों पर मुस्कान 
आई ही थी क्रि उड़ गयी? उसके हाथ रुक गये वेजान हो गये---- 

वह मुड़ा । पाठशाला को ओर चलता बना | 


जब पाठशाला में पहुंचा तो छट्ठी श्रेणी का परीक्षा-फल घोषित 

किया जा रहा था । उस क्षेत्र के तीनों स्कूलों के विद्यार्थियों का परीक्षा- 

फल उसी पाठशाला में सुनाया जा रहा था । अत. यह स्वभाविक था 

कि स्पधा की भावना प्रत्येक विद्यार्थी के मन में जाग उठी थी कि 
किस पाठशाला का कौन विद्यार्थी प्रथम आता हे । लगभग तीन सो 
छात्र उस बिशाल कक्षा में उपस्थित थे, अतिरिक्त उनके अन्य गांव 
` वाले । अब छुट्टी के तीनों स्कूलों के विद्याथियों का परिणाम घोषित 
किया जा चुका था । होते होते सातवीं कक्षा का परिणाम सुनाया जाने 


( पचपन ) 





| 
| लगा ॥ जब संजू कुमार (संजू) का नाम आयातो परिणाम त 
| अध्यापक रुक गये । छात्र रंह गये, संजू सहम गया सुनने बह | 


प “खड़े हो जाओ संजू” 


i 


संजू . खड़ा हो गया लाल पीला 


| सुख लिये | अष 
1 कहने लगे जिळ $ है 


क 
| 





भी 


_ sree 
> 


७४. cr Q . शि 
इस वषे संजे कुमार इस प्रतियोगिता 
| संजू को. सब से अधिक नम्बर मिले हैं । 
| भविष्य के लिये आशीर्वाद देते हैं” | तालियों से कन्न गज 
| केल बांतावरण प्रसन्नता जनक हो गया । कुछ अध्यापकों ने पांच ग 
रुपये तथा मुख्याध्यापक ने दस रुपये का नोट निकाल कर उसे यह 
। शि त्ते >> ७ ts 二 > | 
४ कहते हुये पुरस्कार में दिये "लो बेटा, पुस्तकं खरीदना, मिठाई खाना" 
होते रीत परिणाम का अन्त हो गया | 


में प्रथम आया है, 
हम सब इसको उल्लवत 


न बह सका ओर उसको ग्राह 
अध्यापकों को प्रणाम किया 
बकार भाग निकला नेसे 


संजू प्रसन्नता के इस सागर में 
जलातुर. हो गई | उसने इसी दशा में 
मित्रों से हाथ मिलाये और वहां से इसे 
कोई पागल हो । 


५ 
बह सीधा पन्सारी की दुकान पर पहुंचा, जेब से बही पुराना 
मां के लिये दवाइयां खरीदीं ओर 
रप 


一 


| 
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सजा निकाला जो उस ने शोभना से बाते करत समय उठाया था, - ८ 

खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ 

अपनी मां. ) ) प्रतीक्षा में र | 
- मा. को जो उसकी प्रतीक्षा में ही होगी” सुसमाचार सुनाने । 


'माँ. सें पास हो गय। 


हूं, में प्रथम में ते 
न | » आया हूं | देख, में तेरे 
नये क्या लाया हूँ । जानती हो कहां से लाया व 
मिला । मुझे नयी पुस्तके खरी 


लिये दबाई लाई । अब तुम 
नहीं पकती । ठीक हो जाओ तो 


SR ओ माँ मुझे पुरस्कार 
दने के लिये पैसे दिये गये आर मैं ने तुम्हारे 


द्वाइई खाया करो--जब मुक से खुद रोटी 


मुझे पुस्त, ले देना माँ----देखो 





कितनी क्रीमती दवाइयां हैं मां, आठ रुपये दिये हैँ इस बोतल के | 
अब में नगर जाऊंगा पढ़ने के लिये---वहां से घर आऊं तो कौन 
बयाना खिलायेगा अगर तुम इसी हालत में र्द 9 





इसी फल्पना-विश्व में भटकता हुआ घर की ओर जा रहा था 
कि उसे किसी की 可 [可 可 ने चोंका दियो-- 


प्रय संजू मुडे! आर देखा कि एक लड़का एक अन्धे? 
का हाथ थामे आ रहा हे डलको ओर किताबों का एक बण्डल लिये 
हुये- । 


“लो बाबा, यह है संजू, शोभना का पुत्र” उस लड़के ने संजू 
के समीप उस 'अन्घे वृद्ध को लाते हुये कहा । 


'बाबू. यह ले पुस्तक विक्रेता राधाकृष्ण ने पुस्तक्के दी हें और 
यह बिल और यह उसने जेब से पेसे निकालते हुये कठा, 'एक रुपया 
चार आने वापिस? । 


संजू ने पुस्तक ले लीं । चार आने 'अन्घे' को दिये ओर वह 
अन्धा 'नमस्ते? कहता हुआ चल पड़ा | संजू तब तक वहीं खड़ा रहा 
जब तक वह नेत्रहीन बूढ़ा उसकी नज़रों से ओमकल न हो गया । अब 
संजू ने बिल देखा, शोभना के नाम का, २४ रुपये ७५ पैसे झा ओर 
जेब में घर लिया | अब उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा न रही | 
समने दवाइयां और पुस्तक खुशी खुशी दोनों हाथों शं सम्भाले रखी 
अर कुछ अधिक तेज्ञी से चलता रहा | 

चलता चलता बह अपने टूटे हुये मकान के समीप आ गया, 


२५ ७ 


वह आंगन में पहुंच गया । 


“मा? उसने बाहिर से ही आवाज्ञ दी शोभना को, अपनी म 


को । वह कहता गया माँ में पास हो गया हैं और वह पुस्तकं 


( सतावन ) 
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शि 

तथा दवाइयां एस टूटे से मेज् पर रखता हुआ 时机 गो क 
चारपाई पर रेठते ही मां को पुकारने लगा-- त क | 
मे | 

मा 

'उठो मां? | 

'मा' उसके नयनों से अश्रओं को धार बह निकलो--_. | 

मां तुम्हारा संजू सफल हो ग्या हे मां | 

सा! ब 

मगर वहां कया था केवल 'प्रतीक्षा का अन्त! । 


मां अपने सुपुत्र का खिला चेहर। देखे बिना दी उस से कहे 
दूर ज्ञा बसी 本 一 一 





wf 


( अठावन ) 





बादल छंट गये' 
“सुदेश आनन्द 


आज इस खिड़को के दोनों पट खोल देने से तो उदासी ने 
मेरे उपर आक्रमण ही कर दिया. हे) यह बर्फ से. ढकी चोटियां उनके 
ऊपर भटमेले गाड़े बादलों को छतरी ताने आकाश मुझे और भी तो 
उदास कर देते हं | 

इन बादलों के नीचे आकाश दै। जो स्वच्छ एबं नीला. है फिर 
यह बादल क्यों नहीं चले जाते। उफ उनको तो दोनों हाथों से भी नहीं 
अलग किया जा सकता | 


नहीं नहीं में इस बाहिर भीतर के कोहरे से घबरा गई हैँ। 
कभी न फटने वाले, कभी न हिलने वाले बादल भी मेरे दुश्मन बन 
बेठे हैं। 

आखिर मेंने कहाँपर गलती की ही। मैंने चाहा है कि वह पांच 
फुट का युवक मेरे जीवन में अपना अस्तित्व ही बना बेठे। 

क्या सेने उसे प्रेम किया हे? नहीं नहीं यह प्रेम होता क्या है 
मेने तो कभी नहीं जाना । 

कोन सी चीज्ञ उस में है जो मुभे पाणल बना। दे क्या उसको 


शाएबती आँखों में दिखने वाले गुलाबी डोरे। अरे यह तो भावनाओं ओर 
वासनाओं का मिला जुला रंग है जो प्रयतन करने पर किन्ही भी आँखों 


मं देखा जा सक्रता हे | 
फिर उसकी विद्वता? नहीं, दुनिया में बही अकेला पुरुष मैंने नहीं 
देखा! 


फिर क्या मेरे हृदय की अपनी हो कमजोरी | 
यह भी. तो नहीं। फिर उसी के नाम की रट ही क्यों ! 


('उन्नासठ ) 





उफ भगवान यह-कयों? इस से मुके बचा ले! 


न यह बाहिर के बादल फट गे ओर न मेरे हृदय 


को ष्‌ यो 
ही मिटेगी 


I 2 कनकः 


| उस 'क्यों' से बच जाने पर श यद में अपना रास्ता भी पाहुनी 
| 


रोहित--और रोहित का ख्याल दोनों ही मेरे लिये प्रश्न चिकू 
| बन गये हैं। 


Dr 


A 


केसा अद्भुत है यह रोहित मेरे न चाहते हुए भी मुक सेह 
| वह काम रखा लेता है जो उसकी इच्छानुकूल हो, ओर में कर भी खुशो 
| से देती हूं। 
| अरो चेटा रोइणी ! आई' माँ । 
| बसे इन्हीं दो छोंटे से वाक्यों के पहचात में रोहित के करीब पहुंच 
| | जाती हूँ। माँ फे पास ही तो आकर बैठता हे वह माँ उसे कितना 
hi पसन्द करती है । 


उन्हे. होगा । चलो आज राधा को लेकर पिक्चर ही देख आई 


一 PR Fe 
जं 


ge 


झट से रोहणी ने साड़ी बदल डाली और राधा के कमरे में 
पहुंच गई । फिर एक बार रोहित कोंध गया उसके मस्तिष्क में ओर 
सोच बेठी इस मरी राधा ने भी प्यार रोहित से ही करना था 
जाने क्‍यों मुझे हमेशा ही ऐसा लगता है कि यह रोहित को सु से 
भी अधिक प्यार करती हे। में इस धक्के को सह जोऊंगौ किन्तु यर 
मरी तो कभी न सम्बल पायेगी । फूल सी तो हे। 


opr emer 


जाने कोन उसके अन्तर से बोल उठता है 


दुनियाँ में त्याग का झिम्मा तू ने हो लिया है। बस विवशर्ती 
से सोच कर रह गई वह अपने स्वार्थ के लिए अपना स्वभाव नहीं 
बदल सकती थी। मजबूर थी उसका स्वार्थ अकेलेपन में ही अंकुरित 
होता पनपता और आकार ग्रहण कर लेता किन्तु राधा और रोहिव कै 


1 1 1 | | 
EN; 
| 
1॥ 
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दामने उसका स्वभाव उस पर हाबी हो जाता । बह अपनी चाहत को 
भूल जाती, अपने हृदय को कसक को भूल जाती और ढेर सारी उदासी 
बोर कर घर लोट आती ओर फिर वही काइमोरी सर्दी से ठिठुरे हुये 
भटमले कभी न हिलने वाले बादल होते और उसके अपने अन्तर का 
कोहरा होत।। न यह बाहिरि के बादल घुल रहे थे ओर न उसकी आँखे 
ही दो बूँद बरसा पाती थी। इस सूखे से बह जल रही थी निरन्तर 
पव कुछ भूल कर राधा से बोलीं | 


चलो राधा पिक्चर देख आये'। 


अरी रोहणी तै है चल रोहित को भी लेते हैं। 


जेसी तेरी Hi रोहणी के मुख पर बही चिर परिचित सोम्य 
एव शान्त मुस्कराहट थी । 


दोनों रोहित के घर पहुँच गई। ओर रोहित साहब ने झट 
Ne ह 
से टेनि खेलने का निमन्त्रण दे डाला | 


रोहणी कुछ बोलती इस के पहले ही राधा ने स्वीकार भी कर 
लिया । राधा इस दुनियाँ की वह्तु थी और अपने को maaterialistic 
कहती थी। रोहित को चाहतो हे। बस इतना हो तो| रोहित उसकी 
ज़िन्दगी के साथ जुड़ जाये यह ख्याल उसे कभी नहीं आयाथा जो 
चीज़ लाई लेली आऊर्पण समाप्त! उस वस्तु को प्राप्त कर लेने की 
उस में प्रतिभा भी थी और कला भो। 


रोडित राधा के सामने निरुपाय हो जाता है। वह उसी में खो 
जाता । रोहणी के अस्तित्व को भी भुला बेठता। परन्तु राधा की अनुपस्थिति 
में उसे रोहणी का शान्त सीम्थ मुखडा कुछ सोचने को विवश कर देता 
बह ख्यालों में ही रोहणी की आँखें में, रोहणी के मुखड़े की शान्त सौम्य 
ुस्कराहट में कुछ ढूँढ़ने का प्रयत्न करता रहता, किन्त विवश सा कहीं 
न टिक पाता, उसे रोइणी के हृद्य मन्थन का बिल्कुल पता न चलता | 


इकासठ ) 





| राधा का नशा पूरी मादकता से उस पर चढता किर | 
1 शान्त सौम्य मुस्कराहट उसे कुछ सोचने को विवश कर. देती, री 
| ओर अब रोहित राघा के माध्यम से रोहणी को जानना . 

| है, समझना चाहता, मगर डस सुखड़े पर तो सिवा मुस्कान के य! ज 
| सी खिलखिलाहट के कुछ भी तो नहीं दिखता 


| राधा ने झट से टेनिस का रेकट उठा लिया. और टेबिल ३ 
प गिदे हो गई किन्तु रोहणी पाल कुर्सी खींच कर बेठते हुए बोली 
| खेलो में देखेँ गी | 


> ~ 
~. 


| रोहित बोल उठा रोहणी जी आप हमेशा इष्टा ही क्यों बरी 
| रहती है कभी खेल में उतर आईय ना तेरने का मज्ञा जो तैराक जानता 
है उसे तमाशबीन क्या सममेगा | 


रोहणी के मुख से एक ही करुण वाक्य निक्रला | 


नहीं रोहित में इस खेज्ञ को कठिन नहीं बनाना चाहती । 
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उल्लसित हो गया रोहित उसके रहस्यभय वाक्य का रहस्यमय 
उत्तर मित्त गया था, उसे उप स्थान का पता चल गया. था जहाँ बह 
ख्रपने कदम टिका सकता था। 


~, लए" 


भट स बोल छठा तो सुनो रोहगा तुम आर राधा Sinagles 
में खेल लो में उतनी दूर Jigar धृएं में से तुम्हारा खेल देख गा | 


वाहू रोहिण यह केसे हो सकता है आप एक (32112 मेरे साथ 


खेल लीजिए फि में ने अपनी एक सहेली से मिलने जाना है । 


द तो क्यों न यह खेल का प्रोग्राम ही केन्सिल कर दे आज तो 

रोहणा) से एक गाना हो सुन लिया जाये | राधा ए।९३५९ अब तुभ 

कोडे objection नहीं करना 1 | 
चलं मन्जूर राधा चहल उठी किन्तु रोहणी तैयार तो हो | 


( बासठ ) 





तो यद्द भी तुम्हारा काम है अपनी सहेली पर तुम्हारा इतना भी 
अधिकार नहीं कि उसे गाने के लिए तेयार कर सको। 


यह लो राधा चुटकी बजा कर बोली और झट से रोइणी के 
करीब जाकर अधिकार पूणं आवाज्ञ में उसे गाने के लिए कहने लगी। 

भीत हिरशी सी रोहणी ने अपनी पलके उठाई, जिनसे हां कलक 
रही थी उसके हाथ पियानो पर थिरकने लगे और उसके हृदय का 
क्रन्दन फूठ उठा | 


राधा इस करुण गीत को नसुन सकी उदास सी उस के पास जा 
कर उसे रोक दिया | 


किन्तु रोहित उल्लसित था उसने इस क्रन्दन को बाहिर निकालने 
के लिए ही तो रोहणी से गाने का आग्रह किया थां। 


उसकी आँखे' किसी सोच में गुम थीं उसका हृदय कह रहा! 
था कितनी अदूसुत दै यह रोहणी इसके अन्दर डूब कर तो निकलने 
का कोई रास्ता नहीं। 

रोहणी की आँखों से उदासी के बादल छंट चुके थे बाहर आकाश 
बर माचे की धूप चिलमिला रहीं थी। 

राधा ने वापिस घर आने की जिद्‌ को 


रोहित बोल्या चलो में छोड़ आऊँ राधा को उसके घर उतार कर 
रोहित रोहणी को लेकर उसको माँ से मिलने चला आया। माँ घर पर 
नहीं थी रोहणी रोहित का लेकर अपने कमरे में चली आई सामने 
खिड़की खुली थी. बफे से डकी सफेद चोटियों पर धूप चिलमिला रही 


थी | 


5. कीट 


( त्रेसठ ) 
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४ प्रस्तर-प्रतिमा 7) 
ऱ्य कौश ल्या पेश 


तीन दिन से वषो थमने का नाम हीं नहीं ले रही थी। 
हमारे आंगन में बादाम के पेड़ से पुष्प-पल्लब भझड़-भड़ कर मिट्टी म 
मिल रहे थे । में अपने कमरे कीं खिडकी से उस बादाम के पेड़ र 
गिरती वर्षा को बड़ी विचार मग्न होकेर देख रेहीं थीं । यह बसन. 
ऋतु की बषा भों कितनीं मनमोहक होती हे । अकस्मात वर्षी थम ग 
आरे सूयं की स्वणे-रश्मियां बन के साथ मिलकरे खिलवाड़ कर 
लगी | 


यह प्रकृति भी केसी चंचल-हृदया हे | कितनी जल्दी ह्यो 
पर पटाक्षेप कर देती हे । अभी कुछ ही दिन पूव केसे चाव से इसी 
प्रकृति ने अपने हाथों बादाम के पेड़ को पुष्पाभरणों से संबारा श्रौर 
आज अपने उन्हीं हाथों से उसका श्'गार नष्ट-भ्रष्ट कर दिया- 
जसे उसे सधवा से विधवा बना दिया-बह भी अपने ही हाथों आहे 
कितना साम्य है मुझ में और इस प्रकृति में । मैं भी तो अपने हो 


हाथों अपनी स्वण-आकांक्षाओं रूपी हझ्य पर पटाचेप करना चाहती ६ 
eM AA MAE. क! 


"दीदी बस बहुत हुआ । बस हो चुकी दीप जी से ढेर सारी 
बाते-अब बेठ भी जाओ ना” । सेरी छोटी बहन रिमो ने आबाश 
देकर मुझे जसे तन्द्रा से जगा दिया | 


` दीप से-अरे नहीं . उससे बाते नहीं कर रद्द थी । 
इसके साथ हो दीप का बिम्ब मेरे स्मृति-पटल पर अंकित हो ग्या ! 


( चोंसठ ) 
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दीप--मेरा भावी पति जिसके साथ मेने इच्छा से बिवाह करना 
दीढार किया है । दीप जिसका व्यक्तित्व भी इस सुनहरी संध्या की 
पाति आकर्षक दे ओर जिंख र प्रकार सूये की किरणों से चादांम के फूल 
खल उठते हैं उसी प्रकार में भी उसे देखकर जेसे प्रफुल्लित हो जांती 
ह | दीप .का घर मेरे घर के बिल्कुल साभने हे और इसी से रिभी 
> समझा होगा कि में संभवतः उसी के साथ बात करती थी । 


पर जबसे मैंने कॉलिज में पढ़ना आरम्भ किया दे । तब से 
ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरे अन्दर एक अज्ञात सा परिवतेन आता 
जा रहा है। में समझ नहीं पाती कि मुझे; क्या होता चला जा रहा, है! 
इस परिबतैन के विचार-मात्र से मेरी सारी देह काँप कर रद्द जाती है 
श्रीर में अपनी स्मृतियों को केबल दीप में केन्द्रित करने का प्रयतन 
करती हैं-हाँ दोप ने क्या कहा था “रोह ज्योति तुम केबल मेरी हो! 
तुम स्बयं अपनी भो नहीं हो । तुम...... तुम” प्रेमावेग में दीप चुप 
हा गया | इस समग्र में भी प्रेम-विभोर हो गयी और मेने मन, बचन 
कोर कमे से केवल दीप की. बनी रद्दने का प्रण किया था | 


लेकिन अब अनुभव करती हूँ कि मानब-हृदय भी कैसी डाॉँांड़ोल 
प्रकृत का हे । काश। दोप में केवल. तुम्हारी . ही बन कर रह पाती-- 
कवल तुम में ही जलने बाली ज्योति । लेकिन तुम्हें केस समभाऊँं दीप 
कि कोई पवन का झोका तुम्हारी ज्याति को स्थिर नहीं रहने देता 
हाँ पवन ही तो--पवन खन्ना हमारे कालिज का लेक्चेरर जो हमारे 
ही मुहल्ले में आकर रहने लगा है। सागर की भाँति गम्भीर व्यक्ितत्व 


का स्वामी । 
न जाने क्यों पहले दिन ही उसे देखकर मैंने कुछ अजीब सा. 
अनुभव किया था । ऐसा प्रतीत हुआ था कि मेगा हृदय दो दिशाओं 
भ्रम समझता 


में दौदना चाहत। हे । पहले तो इसे में अपने मन का 


(पचासठ) 





| 'रह्दी' परन्तु कुछ दिन: बाद मेरे मन ने स्वयं मुझ से ऊ | 


| ह~ दिया | 
| अनायास ही पवन की ओर खिंचंती. चली जा रही हह । oe | 
। मेरे मन में ऐसी भावना जागृत हुई जिसे में श्रद्धा भी न। hl 


| हीं 

| थो-हाँ श्रद्धा से कुछ अधिक अपनत्बपूण्‌--तो क्या प्रेम ? मो नश 
|| विइम्बना हे 1 सैः--..-.-मे .पबन को प्यार करती हँ--नहीं, नहीं 
असम्भव हे । ब्योति एक .समय एक दोप भें जल सकती है 
फिर में तो दीप. की बनने बाली हूँ । | | | भी 
. यह प्रेम सृष्टि को सब 'से बड़ा रहस्य द्वे। मैंने मन का हाइ / 
सममाने का प्रयत्न किया पर यह कमबख्त जब माने तब ना | यय 
में बह जानती थी कि पवन विवाहित है परन्तु फिर भी अपने मन ये 
उसका भाव न निकाल सकी । बह जेसे बलपूबंक मेरे हृदय में समा 
| लंगा | ` ik | | ७ Ree 
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मेरा जीवन एक. दोराहे पर आ खड़ा -हुआ हे । मैं असमंजस 
में पड़ी हूँ कि किस रास्ते को पकड | एक रास्ता उस भरने की श्रो 
जाता हे जिसे में गति हे. वेग हे, जीवन का प्रवाह है जिसे देखक 
जीवन की प्यास बढ़ जाती हे-यह है दीप ओर दूसरी राह का रुष 


उस सागर को ओर हे जो प्रशांत हे. गम्भीर हे. जिसके पास प्यास 


रहकर भी जैसे जीवन कौ सम्पूर्ण प्यास मिट जाती है--और यह सागर 
पवंन हे । एक में 'बासना की बू हे दूसरे में वासना लेशमात्र को भी 
नहीं । पर तभी समाज का चित्र मेरी आँखों के आगे छा जाता है- 
तों क्या में आधुनिक तितली हूँ जिसका मन एक फूल के पराग से 
नहीं भरता भत्ते ही बह फूल उसके कारण मुभा क्यों न जाए | 
|| “धिक्कार है तुम पर ज्योति धिक्कार हे । तुम दीपक सें स्थिर रहे 

| को जगह शून्य पवन में सर्वदा के लिए डगमगाना और थरथरा 
| चाहती हो ? कया यंहो है तुम्हारा आदर्श 0 तुम अपने स्वणिमय मविध्य 
' का गला अपने हाथों स्वयं घोंट रही हूं।” मेरे अवचेतन मन ढी 

प्रतिच्ळायां ` मुझे धिक्कार उठती है और उसका कि | 

ठीक हे । पर क्‍या करूँ इस मन को कैसे सम 


( छेसठ ) 


SS rr rrr ri ४5 


we 


一 
onesies * 


。 二 
ss rss = 
一 “<<. “> 


धिक्कारना भी बिहु 
माऊ जो मेरे जीवन 


a Sn amnnnmnetnmneiniinn i 5 rR EIRP RSPR “ कक, 





वराटके कै पटाक्षेप पर भी कुछ आक्षेप नहीं करता | ओह--यह मुमे 
त्या हो गया है ? म॑ पागल हो जाऊंगी | यह विचार मुझे नोच रहे 


है, काट रहे हें । 


श्रंपनी समस्त चित्तवृत्तियों को दीप की बातों को स्मरण कराने 
मं रत करती हूँ । पर ऐसा लगता है कि उसकी प्रेम-रस में डूबी 
रते अब मुझे उतनी विभोर नहीं करती । 


सोचती हुँ जब दीप को सेरे इस मनोविकार का पता चल 
जाएगा तो वह क्या खोचेगा । उसकी सूदम भावनाओं को कितनी ठेस 
हुचेगी । हो सकता हैं वह सचमुच ही भरने का रूप धारण करले। 
भरना भला कब अपनी राहू की बाधाओं से घबरा कर अपनी गाति 
बन्द कर लेता है । चह तो जिस प्रकार हारा हुआ सिपाही भल्ला- 
भल्ला कर वार करता हे उसी प्रकार उल्लल-उछल कर गरन्न-गरज कर 


अपना मागे बना ही लेता हे । पर इस विचार मात्र से मेरे समस्त 


~ 


शरीर में झुरझुरी आती हे । 


''तो क्या में समाज के हाथों की कठपुतली बन कर रहूँ? 
नहीं-आधुनिक युग में तो सबको मुक्त जीबन यापन करने का अधिकार 
हे । हाँ, में भी सुक्त रहँगी । में झरने की राइ मे अपने को सेमर्पित 
नहीं होने दू'गी । में शिला बनूगी--एक प्रस्तर प्रतिमा जिस पर भरना 
गरज्ञ-गरज कर सिर पटक-पटक कर कहेगा पर उसे अपने साथ बहान 
पाएगा । अपने ऊपर कठोरता की ऐसी फिसलन लगाऊंगी कि मरने का 
पानी उस पर ठहरने नहीं पाएगा और सागर की लहर भी इसे 
केवल भिगो कर चली जाएगी, उस पर स्थिर नहीं रहेगी । ओर वह 
प्रस्तर-प्रतिमा अपनी विवशत। के बन्दन को सागर की उछाल ओर 
करने की कल-कल ध्वनि में घोल देगी-सम्मिलित कर लेगी” । 


SUD ED 


(सतंसठ) 
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सब्जाबती ने झरोखे में से चीथड़ों और पुराने काराओों का दे; 
सा बाहर धकेल दिया । तभी उसकी हृष्टि एक पुराने लिफाफे पर पर 
जो नोचे गिर पड़े था । लिफाफे को खोल कर उसने एक कागज 5 
पुर्जा निकाला । यह बीमा की रसीद थौ जो दो साल पुरानी थी | 
जब वह अपने बेटे पूरन की ट्रेनिंग का प्रीमियम दिया करती थी। 
| रसीद हाथ में लिये बह खोई खोई नज्ञरों से शून्य की ओर भूरती इह 
| तभी उसे पास वाले नल से बतेनों की खनखनाहट सुनाई दी ओर उसने 
पलट कर देखा कि तारा देवी की बहू सुषमा उसकी ओर एकटक ताङ 
रही थो | लड्जावती मेप सी गई और उसने लिफाफे के स हेत रसीद 
अपनी मुठ्ठी में भींच ली ओर अपनी भप मिटाने के लिए 


सुषमा से 
बोली, “बहू इतने सवेरे नल पर क्या कर रही हो ! अभी तो पानी 


आने में बड़ी देर है ।' सुषमा सहम सी गई और धीरे से बोटी 
“aq मजने आई हूं, तब तक राख मलू'गी जब तक पानी आयेगा |! 


अच तक सुवन भास्कर ने अपनी यात्रा आरम्भ कर दी मुहल्ले की 


ओर स्त्रियां भी नल पर आने लगीं । लज्जाबती स्त्रियों को देखती हुई 
अन्दर चल्ली गई । | ः 


जब से पूरन का पत्र-उयवहार बन्द हुआ था उसको कभी-कमार 


ही किसी ने घर से बाहर आते देखा था । पास पडोस के लोगों में 
बड़ी बाते चली थीं । कइयों का ख्याल था कि पूरन ने बेम्बेई में 
महालक्ष्मी पर रेसकोसे में बेहुत सा पैसा कमाया और एक टंर्लो इणिडयत 
लड़ेको के साथ भाग गया । कुछ कहते थे क्कि बह बुरो संगत में पढ़े 


( अठासठ ) 
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कर शराबी ओर जुआएरी बन गया । शस्मूनाथ वेनिये जे जोकि कुछ 
ही दिन पहले वेम्बेई से FO ता यह कहा था कनि पूरन को उसने 
होटल वाले के पास «बेतन मांजते देखा था । सार यह कि जितने मुह 
उतनी बात । लेकिन आज तक किसी को यह हिम्मत न हुई कि वह 
लञ्जावती से उस बारे में कुछ कहे । लज्जाबती ने भी इस बात कौ 
किसी से चर्चा न की आज पहलो बार सुषमा ने उसे पत्र के समान 
कोई कागज हाथ में लिए हुए घर के बरामदे में देखा, ओर फिर से 
पूरन की चर्चा सारे मुइल्ले में हो गई । यही चर्चा सुनकर शाम. को 
एक पड़ीसिन लज्जावती के पास किसी बहाने आयी । जब वह अन्दर 
आयी तो ल्ज्जावती एक टूटो कुर्सी क सहारे कमरे की छत पर काई-बोई 
का ठुकड़ां लगा रही थी । बह चिड़यों क घासले बनाने के असफल 
प्रयास को सफल बनाने का प्रयत्न कर रही थी । उत्तने पड़ोसिन की 
ओर तनिक भी ध्यान न दिया, पडासिन खिसियानी बिल्ली सी होकर 
चली गई । 


लज्जाबती को अपने पुत्र पूरन से हार्दिक स्नेह था । परन्तु पूरन 
से जो उसने आशार्ये बांध रखी थीं उन पर पूरन की करनी ने पानी 
फेर दिया । लेकिन उसका हृदय अब भी वात्सल्य से ओत-प्रोत था | 
उसके कोई और सन्तान न थी जिससे वह स्नेह करती इसलिए शायद 
उसने इन निरीह, अज्ञान और सीधे पत्तियों पर स्नेह उंडेलना चाहा 
था | शायद वह इन्हीं को अपने जीवन की निधि समभती थी | 
कदाचित्‌ वह समभती थी कि ये पक्षी सदेव उसका साथ देते रहेंगे । 
अब लज्जावती की दिनचर्या चिड़ियों के बच्चों को खिलाने पिलाने को 
हौ होती थी। समयअनुप्तार एक एक करके चिड़ियों के सब बच्चे चले 
गये केबल एक बच्चा जिसको अभी पूरी तरह उड़ना नहीं आता था 
रह गया | वह उसे दिन भर छोटी छोटी उचाइयों से जड़ना सिखाती । 
एक दिन दोपहर को लडजावती किसी कार्यवश घर के भीतर गई थी 
तो कमरे की खिड़की खुली रह गई थी । जब बह लौटी तो बच्चे को 


( उन्नातर ) 
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न पाकर घबरा उठो अर खिड़की की ओर ताकने लगी | 
उसने उड़ना सिखाया था और अब वह घबराई हुई 
अब उड़ेना सोख गया था । उसे फिर भी एक आशा वंधी थो 
बहू अवशय आयेगा | बह शाम तक उसकी प्रतीक्षा करती रही | > 
गई उसको खटखटाने की आवाज्ञ सी सुनाई दी उपने जाकर द्वार दा 
जब द्वार खुला तो गली को सुनसान पाया । केबल एक इवा का 
आया ओर लड्जाबती के रूखे बालों को बिखेर कर चला गया | गो 
लडजाबती ने देखा वह तोड़ी मरोड़ी हुई त्रीमा की रसीद उसके र 
के पास पढ़ी मचज्ञ रही हे । लञ्जावती कुछ देर तक शून्य दृष्ट से 
उस रसीद को छटपटाहट को देखती रही फिर उसने कराहते हए 
झुर्कर रसीद को उठाया; कुछ देर उसे ध्यान से देखा: उपडी 
सिकुड़नों सिलबर्टो को मिटाया और उस पर प्यार से हाथ फेरती हुई 
एक लम्बी सांस छोड़कर बह मन्द गति से भीतर चली गई । 


बच्चे 
थी क्योंकि कै 


( सतर ) 





एक राही दो रास्ते 
 बदरुन्निसा 


सुनीता आज दो रोज्ञ के बाद घर आईं है । बह कहाँ थी ० 
शायद वह अपनी सहेली सुशीला के घर. गई थी। बह. ठिठक दई 
आँखों में कुछ तेरने लगा वह दिन भी खूब था ....... बह. जेसे .ही 
घर में दाखिल हुई थी तो ड्राइंग रूम स ही माँ ने आवाज़ दीथी-- 
"सुनीता पहले 'चाए पी ले |” बह जसे ही ड्राइंग रूमः में गई देख 
सामने उसके बोस मि० खन्ना सोफे पर बेठे चाए-पी रहे .हैं।। :उसे 
यह देखकर. ताज्जुब हुआ फिर भी जल्दी में अपने'' दोनों: हाथ जोड़ 
दिये और एक प्याली चाए अपने लिए बनाने. ल्गी.।: इतने. में :ही 
मि० खन्ना ने बड़े अदा के साथ मुस्कराते हुए::अपनी- खाली: प्याली 
सुनीता के. सामने खिसका दी । सुनीता न पहले मि०: खना: की ! ओर 
फिर अपनी चाय बनाई । इतने में ही छोटे ,भाई ओर बहन .: लड़ने 
भगड़ने लगे उनका शोर सुनकर माँ ड्राइंग रूम से किचिन में- चली गई 
सुनोता ने एक दो चुस्की ली उसके बाद वह और चाए क गमे पानी 
तेने के लिए किचिन में ' चली गई । जब वह ड्राइङ्ग रूम में गम 
चाए लेकर लौटी तो खन्ना जी उसकी चाए का आंखरी घूट' पी रहे थे। 
सुनीता ने मुस्कराते हुए कहा'मेरी चाय कहाँ गई ?'” खन्ना ने शरारत 
भरे. लहजे में कहा “'बह तो में पी गया 1 Fi 1 
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| यह सुनकर मि० खन्ना कहकह लगाते हुए बोल।-- सच ,सुच।त[ 


तभी | बहुत मोठी थी मैने बड़े प्यारं से पिया था | 
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ओर फिर सुनीता ने दुबारा दोनों कपों 
किया । खन्ना साहब ने श्रपनी कुर्सो को सुनीता के पास खिसका 
ओर बोले-“ये नाजुक गुलाब की पंखुड़ियाँ किस लिए हें .| नी लिया 
शर्माते हुए कहा--'गम गमे चाए के लिए ।” खन्ना 村 क क न 
थाम लो ओर कहा - “नहीं भई सिफे प्यार के लिए |” i 


में चाय बन [ना 


सुनीता गुदगुदी महसूस करके ज्ञोर से हँसने लगी | बह हस 
हँसते दुद्री होती जा रही थो । थोड़ी देर बाद वह संजीदा हो गई 


खन्ना अभी तरु खाली कप को नशे में चूस रहे ये। इतने में अनिल 


बाइर से आया आर सीधा ड्राइड्र रूम में चला आया | सुनीता ने भाई 


को देखा ओर उसको बड़े प्यार के साथ सीने से चिपटा लिया | 


खन्ना साहब उठ खड़े हुए । घड़ी की तरफ देखकर बोले-- 
सादे पांच बजे क्लब की मटिंग है। सुनीता तुम तो मेरी बेटी सुशीला 
को क्लास फेलो हो । बह तुम्हें बहुत याइ करती हे । तुम तो कमी 
आती ही नहीं हो । बोलो आओगी न ?” और भुक कर सुनीता क 
नाजुक गुलाबो बालों पर हलकी सी चपत लगा दी । तीनों सुस्कराने 
लगे । मि० खन्ना अनिल स हाथ मिलाकर तज्ञ कदमों के साथ बाहर 
चले गये । उनका ड्राइवर कार के पास खड़। हुआ प्रतीक्षा कर रहा था। 
थोड़ी देर वाद कार सड़क पर ॐंपती हुई चल दो | 


बह दरवाज़े के पास खड़ी देखती रही और देखते देखते विचारों 
को दुनिया में खो गई--''क्या अनिल की नोकरी लग जायगी ? खन्ना 


जरूर कहीं न कहीं लगा देगा ।” पापा जी की मोत के बाद घर का 


होल हो खराब हो गया हे | बह सोचने लगी--“लेकिन दिनेश का म्या 
होगा ? दिनेश उसके सपनों का साथी । वे दोनों बी. ए. में क्लाथ 
फ़लो थे । तभी से प्यार कर रहे | 


हैं एक दूसरे को। लेकिन यह बुङ 
खन्न] ? उफ्र ! कितना भोला हे १ उस रोंज्ञ उसने शाम को पार्क में 
कहा था- "सुनोता कब तक हम दोनों इसी तरह अलग अलग रहेंगे! 


( बहात्थर ) 








ब्र उसने कितनो वे रुखी के साथ जवाब दिया था- “तुम इतने बेताब 
क्यों हो रहे दो समझने को कोशिश क्यों नहीं करते ? मेरे बध पर 
पूरी गृहस्थी का भार हे ° एक बार उसके मन में भाया कि खन्ना 
गी टाइपिस्ट का असली रूप उसे समभा दे । लेकिन बह ऐसा न कर 
मकी । नहीं नहीं वह दिनेश को अपने द्वार्थों से नहीं निकलने देगी | 


दूसट बुडे खग्ना से तो उसे काम निकालना हे । उसके बाद, बह 


देश की हैं । सिफ़ें दिनेश को । तभी अनिल ने पीछे से उसके 


कंधे को पकडकर केर "दीदी चलो अन्दर चले |” वह फिर महसूस 
करने लगी जेसे किसी बड़े सफ़र से घर लोटी हे । 


( श्रहत्र ) 
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नीलजा का निबन्ध खण्ड आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मेरे मन में 
शंका उत्पन्न होती हे कि क्या वास्तव में यह खण्ड कश्मीर के हिन्दी 
निबन्धकारो का प्रतिनिधत्व करता है? लेकिन उत्तर भी स्पष्ट दे-- हमारी 
कुछ सीमाये थी हम यहाँ के प्रत्येक निमन्धक्रार की रचना संगृहीत 
करने में असमर्थे थे। अतः चार प्रमुव निब्रन्धक्रारों की प्रतिनिधि कृतियों 
को ही 'नीलजा' के प्रथम अंक में प्रस्तुत क्रिया गया। यद्यपि इस दिशा 
में लिखने वालों की संख्या इस अहिन्दी प्रान्त में उंगलियों पर गिनने 
योग्य ही है -लेकित यह चात सत्य है कि जिन अधिकारी लेखकों को 
प्रस्तुत संग्रह में स्थान दिया गया है उनका इस प्रदेश में हिश्दो गद्य 
(विशेषकर निब्रन्ध-लेखन में) नई दिशा प्रदान करने में अपना महत्त्वपूण 
योगदान रहा हे। इन में प्रो० परृथत्री नाथ पुष्प कौ कोई रचना मात्र 
इसलिए नहीं दी गई क्योंकि सम्पादक मण्डल ने निणय किया कि किसी 
लेखक की एक ही रचना 'नीलजा' के प्रस्तुत संकलन में संगृहीत को 
जाये । प्रोश पुष्प को कविता को संकलित करने के कारण हम उनका 
कोई प्रतिनिधि लेख प्रकाशित नहीं कर सके | 


हिन्दी के पठन-पाठन का स्तर ऊँचा होने के साथ साथ यहा 
अब अनेकानेक विषयों पर उत्तमोत्तम निबन्ध लिखे जा रहे हैँ जो विभिन्न 
पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हें । उनकी रचनाओं को क्रमशः 
'नीलजा' के आगामी अंकों में प्रकाशित किया जाता रहेगा । 


प्रस्तुत संग्रह के निबन्धक्ारों का परिचय इस प्रकार है :一 
(१) प्रो० बलजिन्नाथ परिडत, एम० ए०, पी० एच० डी० संस्कृत के 


घुरन्यर पणिङत होने के अतिरिक्त काश्मीर शैब-दशेत के अधिकारी-विद्वान 


हैँ | 
(क) 








(२) प्रोश काशीनाथ दर कुशल प्राध्यापक ओर सफल पत्रकार 


लेखक हैं । आप कई पाख्य-पुस्तकों के सम्पादक हैं । 'कश्यप' नामझ 
स्थातीय पत्रिका के प्रधान-लम्पादक रह चुके हं 


(३) चमन लाल सपरू >लेखक-सम्पादक-प्राध्यापक | कई पुस्तक- 
पुस्तकाओं को. लिख्या और सम्पादित किया। 'कश्यप' का सम्पादक रहा। 
विद्यार्थी जीवन से ही हिन्दी के रचनात्मक कार्य सें अग्रसर रहा | 


४, डा० निन्ञाम-इद्दीन इस्लासिया कालेज में प्रोफेसर हैं। मेघादी 
अध्यापक होने के साथ वे प्रसिद्ध आलोचक के रूप में परिगणित क्रिय 
जाते हैं। निब्न्ध-लेखन में उनकी एक विशेष शेली हे । 


प्रस्तुत निबन्ध खण्ड का सम्पादन करने में जिन महानुभावों ने 
सहयोग दिया उनके प्रत आभार प्रदशीन करते हुए बिज्ञ पाठकों से 
अनुरोध हे कि वे अपनी सम्मति भेजकर अनुगृहीत करें| 


-_ चेमनलाल सप्रू 


—— rw १०८७-77 


( शत्र) 














& ७ दो शब्द 


ja का निबन्ध खण्ड आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मेरे मन में 
ग्राशंका उत्पन्न होती हे कि क्या. वास्तव में यह खण्ड कइमीर के हिन्दी 
निबस्थकारो का प्रतिनिधस्व करता है १ लेकिन उत्तर भी स्पष्ट दै-- हमारी 
कुळ सीमाये थी हम यहाँ के प्रत्येक निबन्धकार की रचना संगृहीत 
करने में असमथे थे। अतः चार प्रमुव नित्रन्धक्रारों को प्रतिनिधि कृतियों 
को ही 'नीलजा' के प्रथम अंक में प्रस्तुत क्रिया गया | यद्यपि इस दिशा 
में लिखने वालों की संख्या इस अहिन्दी प्रान्त में इंगलियों पर गिनने 
योग्य ही हे लेकिन यह चात सत्य है कि जिन अधिकारी लेखकों को 
प्रस्तुतं संग्रह में स्थान दिया गया है उनका इस प्रदेश में हिन्दो गद्य 
(विशेषकर निबन्ध-लेखन में) नई दिशा प्रदान करने में अपना महत्त्वपूण 
योगदान रहा है। इन में प्रो० 到 用 नाथ पुष्य की कोई रचना. मात्र 
इसलिए नहीं दी गई क्योंकि सम्पादक मण्डल ने निणय किया कि किसी 
लेखक की एक ही रचना 'नीलज्ञा' के प्रस्तुत संकलन में संगृहीत को 
जाये । प्रो? पुष्प क्री कबिता को संकलित करने के कारण हम उनका 
कोई प्रतिनिधि लेख प्रकाशित नहीं कर सके | 


हिन्दी के पठन-पाठन का स्तर ऊँचा होने के साथ साथ यहां 
अब अनेकानेक विषयों पर उत्तमोत्तम निबन्ध लिखे जा रहे हैं जो विभिन्न 
पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हें । उनकी रचनाओं को क्रमशः 
'नीलजा' के आगामी अंकों में प्रकाशित किया जाता रहेगा । 


प्रस्तुत संग्रह के निबन्थकारो का परिचय इस प्रकार है :一 
(१) प्रो० बलजिन्नाथ परिडत, एम० ए०, पी० एच० डी० संस्कृत के 
一 ४> ९ ~ eS 
धुन्धर पणिइत होने के अतिरिक्त काश्मीर शेव-दरात के अधिकारी-विद्वान 
हैँ । 
(क) 
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लेखक हैं । आप कई पाठ्य-पुस्तकों के सम्पादक है 


De उ ९ ॥ करप नामक 
स्थांतीय पत्रिका के प्रधान-लम्पादक रह चुके हैं। 


| प्रो) काशीनाथ दर कु t प्र 
| (२) शौनाथ दर कुशल प्राध्यापक पोर सफल पत्रकार. 


(३) चमन लाल सपरू --लेखक-सम्पादक-प्राध्यापक | कट्टे पुस्तक 
पुरतकाओं को लिखा ओर सम्पादित किया। 'कश्यप' का सम्पादक रहा 
विद्यार्थी जीवन से ही हिन्दी के रचनात्मक कार्य सें अग्रसर रहा। हृ 





9, डा० निज्ञाम-इहीन इस्लासिया कालेज में प्रोफेसर हैं । मेघादो 
| अध्यापक होने के साथ वे प्रसद्ध ञऋ/लो च क़ ने रूप में परिगणित क्रिय 
| जाते है। निबन्ध-लेखन में उनकी एक विशेष शेली है । 


| प्रस्तुत निबन्ध खण्ड का सम्पादन करने में जिन महानुभावों ने 
| सहयोग दिया उनके प्रात आभार प्रदशन करते हुए बिज्ञ पाठकों से 
| > 人 ट्र = 
अनुरोध है कि वे अपनी सम्मति भेजकर अनुगृहीत करें । 


| | +चंमनक्तात् सपरू 
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कश्मीरी भाषा 
--डॉ० बलजिन्नाथ परिडत 


| उत्तरी भारत की सभी भाषाओं को मूल जनननी संकृत भाषा 
है। मंहामुनि यास्क ओर पाणिनि के समय में जनसाधारण को भाषा 
संस्कत थीं। जिस भाषा को एक विशाल जनता बोलती हो. उसके लिए 
भिन्न-भिन्न प्रदेशों में भिन्न-भिन्न जातियों और भिन्न-भिन्न मानव वर्गों में 
भिन्न-मिन्न ढंग से बोला जाना एक अनिवार्य बात हे। उस युग में संकृत भाषा 
की तीन बोलियां प्रचलित थीं | उनमें से एक बोली पूर्वे में बोली जाती थी 
जिस का उन आचार्यो ने प्रांचों' या 'प्राच्येपु' शब्दों से उल्लेख किया हे । 
उत्तर में बोली जाने वाली संस्कृत भाषा क्री दूसरी बोली का उल्लेख उन्हों 
ने 'उदोच्या' या 'उदीच्येषु' शब्दों द्वारा किया हे । तीसरी बोली मध्यवर्ती 
प्रदेशों में बोली जाती थो। यास्क सुनि ने उसका उल्लेव 'आर्येषु' शब्द 
द्वारा किया है । बोल-चाल की भाषा के लिए कालगति के अनुसार 
परिवर्तनशील होना भी अनिबय ही है । संस्कृत भाषा में भी परिवर्तन 
होते रहे और ३० पू? छठी शताव्दी में बोलचाल की भाषा एक नया 
रूप धारण कर चुकी थी। भगवान्‌ बुद्ध ने उसी भाषा में अपने उपदेश 
कहे और कुळ समय तक बौद्ध आचाय ध्म के प्रचार में उसी का 
प्रयोग करते रहे। आजकल के भाषा-शाघ्त्री उत भाषा को पाली भाष। 
कहते हैं। यह भाषा एक अति प्राचोन प्राकृत भाषा हे । संस्कृत भाषा 
ने प्राकृत का रूप धारण क्रिया तो वढू तीन बोलियों के स्थान पर पांच 
या छः बोलियों के रूप में प्रकट हो गई । प्राच्य संस्कृत से भागधी 
पराकृत का और मध्यवर्ती संस्कृत से शोरसेनो प्राकृत का जन्म हुआ । 
उदोच्य संस्कृत से उस प्राकृत ने जन्म लिया जो बाद में बिगड़े का 
प में प्रकट हुई । शौरसेनी स हिन्दी आर राजस्थानी 


लहंदी और पंजाबी. के रू रसेतो ९ a 
भाषाएँ उत्पन्न हो गई। मागधी आर शौरसेनी के बीच में जो प्राकृत 


९ 


भाषा प्रकट हुई उसे अद्ध मागधी कहा गया । वत्मान बिहारी आर पूर्वी 
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हिन्दी का जन्म उसो प्राकृत से हुआ | दक्षिण में एक और प्रा 
प्रकट हो गई जिसे महाराष्ट्री कहा गया । वतमान मराठो 

कर बनो। मराठी के संसर्ग से बिगड़ी हुई 
हे । बंगाली, असमियां और उड़ियां भाषाएँ मागधी प्राकृत से उत 
गईं! इस तरह से पूर्वे में आसामी से लेकर पदिचम में लहंदी तक ही 
सभी भाषाएँ संस्कृत भाषा से ही बिगड़-बिगड़े कर बनो हैं। इसी लिए 
इन भाषाओं को बोलने वाले लोग इन सब की के 


न्द्रीय भाषा अथात 
हिन्दी को समझ सकते हैँ। हिन्दी भाषा को बोलने बाले भी इन सभी 
भाषाओं को कुछ-कुछ समझ ही लेते हैं। इस तरह से ये सभी भाषाएँ 


एक वर्गे की भाषाएँ हैं। परन्तु आइचये की बात यह है कि करीर 
मएडल की भाषा यद्यपि संस्कृत भाषा से निकटता का सम्बन्ध हो 
रखती है, परन्तु संस्कृत की इन पौत्रो. प्रपोत्रो भाषाओं के वर्म की भाषा 
प्रतीत नहीं होती । हिन्दी भाषी जनता कइभीरी को सीखे बिना अंशमात्र 
भी समझ नहीं पाती । इसी तरह कश्मीरी को बोलने वाले लोग हिन्दी 


भाषा को सोखे बिना समझ नहीं पाते। कया कइमीरी भाषा संकृत भाषा 
होत्या नही)... 


प साषा 
उसी से बि 
राजस्थानी ही गुजराती कहलाती 


कश्मोरी भाषा के पशु पत्तियों के, अनाजों के, निकट सम्बन्धियो 
के. महीनों के, शरीर के अंगों के और गृहस्थी में काम आने बाली 
तथा ललित कला सम्बन्धी घस्तुओं के नाम, क्रिया वाची और संख्या 
बाची शब्द तथा विशेषण रात्रे आदि संस्कृत शब्दों के इतने समीप हू 
जितने शायद ही किसी और भाषा 市 । इस कारण कश्मीरी और 
संकृत दोनों भाषाओं के प्रति प्रेम और श्रद्धा रखने वाले विद्वान कइमौरी 
भाषा को उदीची संस्कृत की प्रपौत्री ठहराने का यत्न करते हैं। वे महानुभाव 
संकृत को प्रपोत्री होना कश्मीरी भाषा के लिए गौरब का कारण समभते 
हैं। वतेमान युग के कुछ एक चिन्तक यह कहते हैं कि कश्मीरी भाष 
का जन्म हिन्नू भाषा से हुआ हे। विचित्र प्रकार की इस क्लिष्ट कल्पना 


से सहमत होने वाले लोगों को संख्या भी बहुत हे | वैसे करमीरी भाषा 
को न जानने वाली जनता को 


भह भाषो ध्वनिसाम्य के कारण पतो 
मिलती जुलती प्रतीत होती है । 


(CRF ) 











वर्तमान युग विज्ञान का युग हे, श्रद्धा का युग नहीं । इस युंग 
| प्रत्येक सिद्धान्त को विज्ञान की कसोटी पर परख लिया जाता है । 
भाषाओं के अध्ययन को वैज्ञानिक ढृ'ग से चलाने वाले भाषाशास्त्री कहलातें 
हैं। जम्मू-कश्मीर राज्य में आज तक केवल एक महानुभाव ऐसे हुये हैं, 
जिन्हें भाषाशास्त्री कहा जा सकता है। वे महानुभाव हैं डॉ० सिद्धेश्वर 
वमी उन के जीवन का मुख्य कायक्षेत्र वेज्ञानिक ढ'ग से भाषाओं का 
अध्ययम करना ही रहा है ओर उन्होंने जीधन का अधिक भाग जम्मू 
में संस्कृत अध्यापक के रूप में 'बिताया है। आप उनसे संस्कृत को पढ़ें 
तो आप को ऐप्ता प्रतीत होगा, कि कहीं-कहीं महामुनि पाणिनी जेसे 


वेयाकरणं भी वेज्ञानिक_ न बन कर श्रद्धालु और परम्परा के अनुयायी 


बने हैं | तो हमें इस युग में कश्प्रीरी भाषा के उद्गम के विंषय में 
भी वैज्ञानिक ढ'ग से ही सोचना चाहिए। हमें श्रद्धा ओर रुचि को एक 
ओर रखकर भाषा-शास्त्र के नियमों को दृष्ठिगोचर रखकर ही इस समस्या 
पर बिचार विमश करना चाहिए | 


भाषा शास्त्र के मुख्य विषय छः होते हें. (१) ध्वनि विज्ञान, 
(२) शब्द विज्ञान, (३) रूपभेद विज्ञान, (४) वाक्य विज्ञान, (५) अथं विज्ञान 
आर (६) इतिहास तत्त्व विज्ञान । किसी भी भाषा के उद्गम्‌ और विकास 
का अध्ययन करना हो तो उसके लिए यह आवश्यक होता है। कि उस 
भाषा को स्वरूप और व्यळ्जन रूप ध्वनिं पर विचार किया जाए। 
संसार में भाषाओं की कई एक जातियां हैं। झआर्येभोषएँ, मंगोल भाषाएं, 
द्राविड भाषाएँ, इत्यादि भिन्न-भिन्न जातियों से सम्बन्ध रखती हे | भाषाओं. 
की जातियों में प्रायः प्रत्येक जाति की भाषाएं भिन्न-मिन्त वर्गो और 
इपचगो में बटी रहती है । तो परीक्षणीय भाषा स्वरात्मक अर 5यळजनात्मक 
ध्वनियों के प्रयोग, उच्चारण, परिवर्तेन इत्यादि के विषय में यह्‌ देण्या 
जाता है कि उस भाषा की ध्बनियों की ये विशेषताएँ किस-किस भाषा 
की उन विशेषताओं के साथ अधिक मिलती जुलती हैं। इस तग्ह से 
ध्यनिविज्ञान को समानता के आधार पर भाषाओं का वर्गीकरण क्रिया जा 
सकता हे । मानब जीवनके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखने वाले पदार्थो के 


नामों की परीक्षा को शब्दविज्ञान कहते हैं । शारीर के अंगों के, निकट 
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सम्बन्धियों के, भोगोलिक बाताबरण के, पशुओं और पत्तियों के अनाज 
फलों ओर सब्ज्ञियों के, अन्य खाद्य, पेय आदि पदार्थो के, ४ 


~ वारों, माह 
ऋतुओं के, गृहस्थी और कृषि आदि को उपयोगी वस्तुओं के तथा ह 
नृत्य आदि कलाओं के नामों तथा मुख्य-मुख्य क्रिया पदों, बिशेषणों मा 


के वाचक शब्दों का अध्ययन शब्द विज्ञान का विषय होता हे | प्राय: एइ 
जाति की और एक वर्ग को भाषाओं के ये शब्द परस्पर मिलते जुते 
हैं। इस समय भो उत्तरी भारत को, इरान की ओर यूरोप की भाषाओं 
के ये शब्द परस्पर बहुत मिलते जुलते हें, क्योंकि ये सभी भाषाएँ आ 
भाषाएँ हैं। एक जाति से सम्बन्ध रखने वाली भाषाएं अवश्य ही शळू 
विज्ञान में परस्पर मिलती जुलती हैं। इरान को भाषा आये जाति से सम्बन्ध 
रखती है, परन्तु इश माषा में भिन्त जातीय अरबी शब्द बहुत प्रचुरता में सभा 
गए हे । इसी तरह दक्षिण भारत को द्राविड भाषाओं में संस्कृत भाषा 
के शब्द बहुत समा गए हैं । परन्तु फिर भी जोवन के साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध रखने वाले शब्द प्रत्येक भाषा के अपने ही जातीय शब्द चलते 
रहते हें । प्रायः एक जाति को भाषशओं के भिन्न-भिन्न बर्गो की या उपबगो 
की भाषाओं में ध्वनि विज्ञान में बहुत समानता रहती हें । इसी कारण 


भाषा के. वर्गीकरण में ध्वनिविज्ञान शब्द विज्ञान की अपेक्षा बहुत अधिक 
महत्त्व रखता है । 


प्रत्येक भाषा के संज्ञा सवेनाम आदि शब्दों के लिंग, वचन शरीर 
कारक आदि के आधार पर अनेक प्रकार के रूप बनते हैं। इसी तरह काल 
पुरुष, बचन, वाच्य के आधार पर क्रिया पदों के भी अनेक प्रकार के 
रूप बना करते हैं। भाषा के इस तत्त्व के विज्ञान को रूपभेद विज्ञान 
कहा जा सकता हे। प्रायः एक बगे की भाषाओं में शब्दों के रूप भेद 
एक ढुंग से बनते हैं। इस तत्त्व की परीक्षा के आधार पर भी परीक्षणीय 
भाषा के उद्गम ओर विकास के विष्य में निश्‍चय किया जा सकता है। 
भाषा शास्त्र का चोथा तत्त्व होता हे बाक्य विज्ञान। प्रत्येक भाषा में वाक्य 
रचना का अपना ढंग होता हे ओर यह ढंग कभी-कभी अन्य भाषाश्रों 
के ढंग से मिलता जुलता हे। जिन आषाओं का यह तत्त्व परस्पर मिलत 
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जुलता हो, उनको एक वर फे भौतर गिना जाता हे । शब्दों अर्थों के परस्पर 
संकेत को ओर भिन्न-भिन्न युगों में तथा भिन्न २ प्रदेशों में शब्दों के 
इस अर्थसंकेत में आते वाले परिवर्तेन आदि को अर्थविज्ञान में गिना 
जाता दै। भाषा के अध्ययन सें अर्थ विज्ञान भी महत्त्व रखता है। इस 
अ्धविज्ञान के आधार पर माषा को बोलने वाले लोगों के इतिहास पर 
कुछ प्रकाश पड़ सकता है। क्योंकि शब्दों के अर्थ के परिवतेन का कारण 
ऐतिहासिक घटनाओं के प्रभाव हुआ करतें हैं। भाषाओं के उपरोक्त 


पाँच तत्त्वों की समानत! और विषमता के आधार पर उन्हें बोलने 


बाले मानब समाजों के अज्ञात इतिहास के विषय में अनुमान किए जा 
सकते हैं। इस तरह से भाषा के तत्तों से इतिद्वास के तत्त्वों का निष्कपे 
निकालने को इतिद्रासतत्त्व विज्ञान कहा जा सकता हे! यह भाषा शास्त्र 
का छठा विषय है । 


भाषा शास्त्र के नियमों के आधार पर भारत, अफगास्तिन, ईरान 
रादि देशों की भाषाओं का सूम ओर सविस्तार अध्ययन आज तर केवल 
जाउ ग्रियर्सेन ने किया। उन्होने इत सभी भाषाओं के उपरोक्त तत्त्वों का 
विशेष अध्ययन करके जिन निष्कर्षो को घोषणा की उनमें से कुछ नीचे 


दिये जा रहे हैँ: 
(१) पूर्वं में आसाम से लेकर पश्चिम में आयरलेड तक की प्रायः 


सभी भाषाएं आये जाति की आषाएं हैं। इनमें बेलाचिस्तान के एक खण्ड 
में बोली जाने वाली ब्राहुई भाषा और हंगरी की भाषा आये भाषाओं के 


समुद्र के बोच में द्वीपो की तरह बिद्यमान 
आये भाषाएँ नहीं हं । 

(२) आये भाषाओं के मुख्य दो वगै हूँ- 
रों के तीन उपबगे हें हिन्दी आये बश 
प्रतीत होता है, कि. दक्तिणपूवे में फेलने 


न्ठुकुशा पवत के आसपास रहते रहे । 
दक्षिण की ओर बढ़ कर 


पश्चिमी बगे ओर पूर्वी बगे । 


(३) पूर्वा वगे की भाषा 
इरानी बगे ओर दरद बर्गे) ऐसा 
बाले आय लोग काफी समय तक दिं 
बहां से वे तीन वर्गा में बंड गये। एक वग 
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हेरान तक फेल गया, दूसरा बगी खैबर के मार्गे से होता हुआ 
भारत में आ बसा ओर तीसरा बग (SI 可 के मागे से प्रवेश ह 
गिलगित, कश्मीर और पंजाब के उत्तर-पर्चिमी खरड में तथा भका 
के उत्तर पूर्वी खण्ड में छा गय! । इस ती सरे वग को दरदी च कर 
जा सकता है । | र 

४) कश्मोरी भाषा आये भाषा हे ओर पैशाच बग दो भाषा 
हे । क्योंकि यइ भाषा ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से दरदी पेशाची भाषाओं 
के साथ बहुत मिलती जुलती है। 


(५) कश्मीरी भाषा का साक्षात्‌ सम्बन्ध दरदी' भाषाओं के साथ 
हे ओर परम्परित सम्बन्ध हिन्दी आर्य बगे की भाषाओं के साथ हे | 


संस्कत साहित्य में पेराचौ भाषा के ओर उत्त भाषा में गुणाला 
द्वारा. लिली गई बृदतू कथा के बहुत उल्लेख आए हे । बह गुणाल्य किध 
का था, उसी पेशांची भाषा कहां बोज्ञी जाती और यह भाषा कया थी 


ओर केसी थी ये समस्याए' ऐसी हैं जो सम्भवतः निठ्चित रूप से 


कभी भी सुलझने बाली नहीं हैँ। बतेमान युग में पेशाची भाषा में लिबी 
हुई कोई भो बस्तु उपलब्ध नहीं हा रही हे। गुणाढ्य की बृहत्‌ कथा के 
तीन संस्कृत अनुबोद्‌ मिलते' हैं। वे हैं-बुद्ध स्वामी का ब्रृईस्कथा शोक 
संग्रह, क्षेमेन्द्र की बृहतूकथा मञ्जरी और सोमदेव का कथा सरित्सागर। वुद्ध 
स्वामी नेपाली थे और क्षेमेन्द्र तथा सोमदेच कइमीरी थे। इससे यह वोत 
सम्भव हे कि पेशाची माषा किसी उत्तरी प्रदेश में ही कभी बोली जाती 
हो। महाभारत में पिशाचों और दरदों का उल्लेख कम्बोजो के साथ आता 


हे । कम्बोज काबुल को कहते थे | तदनुसार पिशाच और दरद प्रान्त 


काबुल के साथ-साथ जुड़े हुये रहे होंगे) वमान युग में भो कश्मीर 
मणएडल क उत्तर सें स्थित प्रदेश को द्रदिस्त।न कह 


ते हें | यह सम्भत्र हे 
कि द्रद ओर पिशाच किसी समय में कठमौर के उत्तर में बसते रहे होंगे। 


करमीर मण्डल का प्रारम्भिक इतिहास नीलमत पुराण में लिखी 
( छः ) 











हुआ है। तद्नुसार प्रगेतिहासिक युग में इस स्थान पर एक विशाल पर्वेतीय 
प्रील थी। कश्यप के प्रयत्न से पहाड़ को एक स्थान से तोड़ा गया। 
कोल का जल बह निकला ओर कश्मीर मण्डल की भूमि सूख गई! 
यहां चश्मों ओर बफलि पवतो से जगह-जगह नदियां निकल कर बहने 
लगीं। तदनन्तर कश्यप ने उत्तर भारत से चारों वर्णो के लोगों को लाकर 
रहं बसाया। परन्तु वे लोग यहां सुख से रह नही सके। क्योकि शीत- 
काल के आरम्भ में यहाँ पिशाच उपद्रव मचाया करतेथे और लोगों को 
भाग जाना पड़ंता था। कुछ समय त$ भारतीय आयं यहाँ आकर छः-छः 
प्रास रह कर लौट जाया करते थे'। अन्त में चन्द्रदेव नामक एक न्राह्मण 
ने नील नामक नाग देवता की उपासना की ओर उसने उसे पिशचों 
दो बलि देकर शान्ति में रखने का विधान बताया। अगले वर्षे लोगों ने 
उस विधान के अनुसार जब पिशाचों को शान्त भाव में रख लिया, तो 
इन्हें शीतकाल में यहां भागना नहीं पड़ा । नीलमत पुराण में और राजतरंगिणी 
में पिशाचों को भूतो में गिना गया है, मनुष्यों में नहीं । प्राचीन काल 
भें जो लोग किसी जाति को युद्धों द्वारा बहुत सताया करते थे, वे लोग 
बाद में उस जाति की दृष्टि में भूतों में गिने जाते थे। भारतीय आर्यो 
की दृष्टि में ईरान के अहुर असुर अर्थात्‌ भूत माने गये ओर उन अहुरों 
की हृष्टि भें भारत के देव जाति के आये देव अर्थात जिन माने गये। 


पिशाचों के विषय में नीलमत ओर गनतरंगिणी के आधार पर 
हम इतिहास के निम्नलिखित तत्त्व का निइचय कर सकते हैं-- ज्यों ही 
भारत के आये कश्मीर में आकर बस गए, त्यो ही उत्तर में स्थित प्रदेशों 
से पिशाच नाम के आये भी इस देश में घुस आये । प्रीष्म में तो 
भारतीय आये बलपूर्मक इस देश पर अधिकार जमाते रहे. परन्तु शीतक।ल 
में उत्तरीय पिशाच अधिक बल दिखाते । क्योंकि पर्वतीय और शीतल 
प्रदेशों के निवासी होने के कारण वे शीतकाल में उष्ण प्रदेशवासी आयो 
को परास्त कर देते। बाद में किसी आदिम निवासी नांग जाति के मुखिया 
नील ने इन पिशाचों और भारतीय आयो में परस्पर समभोता करवा दिया | 


भारतीय आयो ने पिशाचों को भूमि को उपज का भाग देना स्वीकार कर 
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लिया । उन्होंने भारतीय आर्या को भूमि पर उपज का भाग लेकर ता 
करना मान लिया। इस तरह से शासक भारतीय आयः भूस्बामो ना 
और पिशाच लोग कृषक बन गये ओर दोनों जातियां परस्पर ह 

| 


कर रहने लगां। 


बलि शब्द के कडे अथ होते हैं और उन में एक प्रसिद्ध अर्थ खेदी की 
उपज भी हे । रामायण तथा महाभरत काल में इस अर्थे में बलि शब्द का प्रयोग 
होता था । आक्रमणकारी होने के कारण ये पिशाच लोग भारतीय आर्यो के लिये 
भय का कारण बने रहे, इसी कारण भारत में इन्हें दरद भी कहा गया | दरद 
का अथे होता हे भय देने वाला - "दरं, भयं ददातीति दरद: ।'' बहुत सम्भव 
हे कि दरद्‌ स्थान के ऊबड़ खाबड़े पर्वतीय प्रदेशों के पिशाचों ने कर्मी 
को समतल भूमि को बहुत पसन्द किया हो ओर गर्म प्रदेशों की अधिक उपजाऊ 
भूमि के निवासी भारतीय जनता ने इसे इतना पसन्द नहीं किया हो। 
सम्भवतः इसी कारण से उत्तरी भारत से केवळ शासक बग, ब्राह्मणुवगे 
ओर व्यापारी बग ही आया हो ओर कृषकों ओर श्रमिकों का वर्ग दरदस्थान 
से ही आया हो। साधारण जनता में प्राधान्य कृषकों और श्रमिकों का 
ही होता हे। इस कारण यह बहुत सम्भव हे कि कइमोर में उस युग 
में, अधिकांश दरद और पिशाच ही आकर बसे हों और मारतोय आय 
अतीव अल्यसंख्या में यहां आये हों। इसरो कारण से कइमीरी भाषा में 
पिशाची अंशां को हो प्रधानता रही हो और भारतीय आये अंश अप्रधान 
बन गए हों । मूल दरदी भाषा ने बिगड़ कर कालांतर में पेशाची प्राकृत 
का रूप धारण किया होगा और वह भी बिगइ कर पैशाच अपश्रश 
के रूप में परिणत हो गई होगी | इसी पेशाची अपभ्रश का उल्लेख बिल्हण 
जेसे कवियों ने 'देश मापा' नाम से क्रिया होगा। दसत्रीं-ग्यारहवीं शताब्दी 
के मध्य में ऋशमोर सें आचाये अभिनव गुप्त प्रकट हुय | उन्होने तर 
सार, परात्रिंशिका[ विवरण आदि ग्रन्थों में कहीं-कहीं इस देशभापा में कही 
गई सन्तो ओर सिद्धों को उक्तियों के उद्धरण प्रमाण रूप में दिये ह | 


पशाच का उल्लेख प्राकृत के वेयाकरणों. ने किया हे वह मुख्य पशाच 


( आठ ) 











की एक विशेष बोली थो! जिसे चूलिका पेशाचो कहा करते थे। वह 
ुहत्कथा की पैशाची से भिन्न हो कोई प्राकृत बोली थी। मुख्य पिशाची 
क विषय में बहुत सम्भव यही हे, कि वह मूल दरदी से बिगड़ कर बनी 
हो और ईसवी स्न्‌ को प्रथम साहस्री में. उसे कश्मीर से चितराल तक 
बोला जाता हो। सम्भवतः इसी कारण से कइमीर ही के क्षेमेन्द्र जसे 
विद्वान उस भाषा का सफल अनुसन्धान कर, बृहत्कथा का संस्कृत अनुव!द 
कर सके | 


अनुमानों के आधार पर कश्मीरी भाषा के उद्गम के विषय में 
यही अधिक सम्भावना है कि इसका जन्म पैशाच अपभ्रश से हुआ होगा 
आरे उसकी उत्पति पेशाची प्राकृत से हुई होगो। बह प्राकृत भाषा दरदी 
भाषा से बिगड़ कर बनी होगी ओर दरदी भाषा भारतीय प्राये भाषा 
की तरह हिन्दी ईरानी सांकी भाषा से उत्पन्न हुई होगी। इस तरह से 
दरदी भाषा वेदिक संस्कृत भाषा का सम्बन्ध बहनों का साहे। कठ्भीरी 
आर हिन्दी भाषाओं का सम्बेन्ध इस तरह से तीसरी चोश्री पीढ़ी को 
मौसेरी बहनों जेसा सिद्ध होता है। यही कारण है कि कश्मीरी भाषा 
न समभने वाले'लोग जब इस भाषा को सुनते हैं, तो उन्हें यहद भाषा 
पर तो भाषा जेसी प्रतीत होती हे । संस्कृत भाषा के साथ जो गहरा संबन्ध 
कश्मीरी भाषा का है वह बहुत पुराना, कई पीढ़ियों का परम्परा सम्बन्ध 
हे और भाषा शास्त्र के विद्वान्‌ मह।नुभावों के मत में इस भाषा का 
निकटतम सम्बन्ध शेष सभी दरदी पिशाची भाषाओं के साथ ही हे, 
भारतीय आर्य भाषाओं के साथ नहों। 


जो लोग कइमीरी भाषा का उद्‌गम हित्रू भाषा से मानते हैं, वे 
किसी विज्ञान का आश्रय न लकर और तिनको को सहारा लेकर अपने 
मन की भावना को सन्तुष्ट करने का यत्न करते हैँ । उनके बिचार में किसी 
महानुभाव के नाम के साथ आद्रसूचक शब्द “जू” को जोड़ना यहूदियों 
की देन है । परन्तु वे लोग इतना नहीं ज्ञानते कि कश्मीरी शब्द जू 
फा मूल संस्कृत शब्द 'ज्ञीवः या दरदी भाषा का कोई समकक्ष शब्द हो सकता 
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है। यह 'जू' शब्द केवल कश्मीरी भाषा में हो प्रयुक्त नहीं होता | हदा 
सूरदास की ब्रज भाषा में इसका बहुत बार प्रयोग किया गया. है। नही 
का “ज्ञी' शब्द भो इस 'जू' शब्द का संमर्क शब्द है दोनों का मूर 
संस्कृत जीव शब्द हे । इस 'जू' शब्द के अतिरिक्त वे लोग करभीरी जनता 
के ढीले वेश के और करमीरियों के सवसाधारण चरित्र के आधार पर 
यह कहते हैं कि इस जाति का जन्म प्राचीन यहूदी जाति में हुआ है। 
इस बिषय में वे कुछ एक यूरोपीय पर्येटको के बचनों का भी आसा 
लेते हैं । इस विषय में जो विचारनीय बात हे, वह यह हे कि 
सास्कृतिक क्षेत्र में भिन्न-भिन्न जातियों का परस्पर आदान-प्रदान 
अनेक ढुंगों से हुआ करता है । केवल मात्र कुछ एक अंशों की 
समानता के ही आधार पर किसी जाति का जननी-पुत्री का सम्बन्ध किसी 
अन्य जाति से जोड़ना विद्वानों ओर बुद्धिमानों का काम नहीं कश्मीरी 
जनता की संस्कृति के अनेकों अंश मध्य एशिया के संगोल लोगों से' 
रूस के आये लोगों से, ईरानी जनता से और अफगानों तथा लहाख के 
भोटों से मिलते जुलते हैं। कश्मीरियों की आकृति आर उनके सिर को 
बनावट निइचय से आय जाति से ही सम्बन्धित हे, यहूदी जाति से नहीं 
Anthropology के आधार पर निश्चय पूर्वक यह कहा जा सकता है कि 
कइमौर के लोग मूलतः आय हैं, हिबू नहीं है। दरद भी आये ही थे 
आर हिन्दी आय भी आये ही थे। इस कारण कश्मीरी भाषा निःसन्देह 
एक आये भाषा हे । यह बात ओर हे कि भारत को अन्य भाषाओं का 
संस्कृत भाषा के साथ घना सम्बन्ध हैं और संस्कृत भाषा उन भाषाओं 
को मूल जननी है, परन्तु कश्मीरी भाषा वसा सम्बन्ध सस्कृत भाषा के स्थान 


पर उस भाषा की बहन अर्थात्‌ प्राचीन दरदी आये भाषा के साथ है 
जो भाषा कश्मीरी भाषा को मूल जननी हे । 


` कश्मीरी भाषा को भी कई एक बोलियाँ और उपबोलियों हैं । इसके 
मुख्य बीलियाँ तीन हे-- (१) कश्मीरी (२) किइतबाड़ी और (३) बद्रवाही। 
कठमीरी बोली करमीर को घाटी में बोली जाती हे झोर शेष दो क्रमशः 
किइतवाङ ओर भद्रवाह में। भद्रबाह में भद्रबाही के साथ-साथ ही डोगरी 
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गरावा भी बोली जाती हे । रामबन ओर डोडा में भी एक बिशेष प्रकार की 
रद्रबाही और डोगरी दोनों भाषाओं का प्रयोग होता है। सुजफराबाद में 
कुछ ही लोग कश्मीरी बोलते हें । वहाँ जनसाधारण को भाषा पश्चिमी 
पंजाबी है। यही हाल राजोरी और पुंछ का है । इन तीन प्रदेशों का 
ऐतिहासिक सम्बन्ध कश्मीर के साथ बहुत अडिग रहा हे, परन्तु भाषा के 
धिषय में इन का सम्बन्ध कश्मीर की अपेक्षा पंजाब के ही साथ अधिक 
घना है। इसके विपरीत किश्तवाड़ं और भद्रवाह आदि प्रदेशों का ऐतिहासिक 
सम्बन्ध सदा डुग्गर देश से रहा है, परन्तु मापामय संबन्ध अभी तक 
कश्मीर ही के साथ है। कश्मीर को बोली की भी तीन आवान्तर बोलियां 
इस समय उपलब्ध होती हैं । वे हें-(१) कमराजी जिसे श्रीनगर से उत्तर 
और पठिचिम के प्रदेशों में बोला जात! है और जिसका मुख्यकेन्द्र 
सोपुर है, (२) श्रीनगर की बोली आर (३) मराजी, जिसे कइमीर के 
दक्षिणीपूर्बी प्रदेशों में बोला जाता है और जिसका केन्द्र अनन्तनाग है। 
कश्मीरी की यह अवान्तर बोली कई अंशों में किश्तवाड़ी बोली के समीप हैं । 


जार्ज ग्रियर्यन के अनन्तर आज तक किसी महानुभाव ने भारत 
की इन सीमान्त भाषाओं के विषय में विशेष अनुसन्धान काये नहीं किया 
हे। श्रो ग्रिय्सन के द्वारा किए हुए कॉम का आशत लेकर श्री बमो 
ने कश्मीर की पहाड़ी भाषाओं ओर ब्रोलियों पर कुछ सराहनीय अनुसन्धान 
कार्य किया। परन्तु उस कार्ये का उपयोग करने वाला और उसे आगे 
ने चलने बाला विद्वान अभी तक कोई देखने में नहीं आया। श्रो भ्रियसेन 
आर श्री सिद्धेश्‍वर वर्मा ने जो काम किया है, उसे आगे ले जाने का 
बहुत बड़ा कार्यक्षेत्र बन सकता है। परन्तु यह काम बहुत बड़ा है । यह 
किसी अकेले मनुष्य का काम नहीं | इसके लिये परिश्रमी बिद्वानों के एक 
चर्म की आवश्यकता है। ऐसे कार्य को सरकार, फोई विश्वविद्यालय या 


किसी सांस्कृतिक संस्था को हाथ में लेना चाहिए । 


( ग्यारह ) 





हब्बा खातून--एक परिचय !!! 


कर्मीर को सांस्कृतिक थाती जितनी ससद्ध है उतनी हो विचित्र 
भी। प्रकृति. की इस लाडली मानसपुत्री ने जहाँ समस्त संसार को अपरी 
नेप्रणिक तथा अप्रतिम शोभा-सुषमा से चकित किया वहाँ अपने मानसक 
उबाल के माध्यम से साहित्य के हर एक अंग में नये अध्याय जोड़ दिये 
हें। इतना ही नहीं विश्व के तीन बड़े धर्मो ने इसे अपनी प्रयोगशाला 
बनाया | इस तरह यहाँ के जन-जीवन में बोद्धों की करुण, हिन्दुओं की 
सहिष्णुता तथा मुसलमानों को एक निष्ठता का समो जाना स्वाभाविक है। 
आजकल का कश्मीरी भले ही नाम से हिन्दू या मुसलमान हो, संस्कारवश 
उसमें यह तं'नॉ गुण घुल-मिल गए हैं । सम्भत्रतः यही प्रमुख कारण 
करमीरियों के धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण में निहित है। इस प्रकार जब चौदहवी- 
पन्द्रहवों शताब्दी के लगभग एक विदेशी संस्कृति ने यहाँ अन्दर आने के 
लिए द्वार पर दस्तक दी तो उसके लिए जेसे कश्मीरियों के जीवन दृष्टिकोण 
ने पहले से ही डबरा भूमि तेयार कर रखी थी। इस्लाम की प्रचारात्मक 
उग्रता किसी उल्लेखनीय प्रतिक्रिया के अभाव में विवश होकर सौम्यता 
में बदल गई। राजनीतिक तथा सामाजिक वाताबरण में एक अभूतपूे 
मोड़ आया जनविश्बासों को धक्का लग जाने का भय था, परन्तु इस 
घम संघ्ट में साहित्य ने अपना दायित्व पूरा किया । 


हिन्दू ओर मुस्लिम संस्कृतियों के इस संगम पर लल्लेश्‍वरी कॉ 
प्रादुर्भाव हुआ, साहित्य के माध्यम से इस नारी-बिभूति ने जन विश्‍वास! 
को ढहू जाने से बचाया। जनता के सामने उस समय प्रत्यक्ष आत 
कड़वा था, अतः इस जागरूक कवयित्री ने प्रत्यक्ष की कड़वाहट में परी 
की मिठास मिला दी। भौतिकता से आँखें मीच कर आध्यात्मिकता १) 
सुनहरा स्रप्न जनता के सामने रखा | इस प्रकार वर्तमान को हेय समे 


( बारहू ) 











कर आध्यात्मिक लाभ के व्याज से इसने कश्मीरी जनता क्रो जोने के 
लिए प्रेरणा दी, उनके लिए संजीवनी ओषधि जुटा दी। 'लल्ला' का 
आध्यात्मवाद मूलतः शेव दशेन का ऋणी है। परन्तु समय की नाड़ी 
पहचानते हुए इस ने इसपें इस्लाम सुफीवाद की भी पेबन्द लगा दी। 
यह समय की मांग भी थी, क्योकि ओऔपचोरिक धमे-परिवतन से पहले 
टी करमीर में इस्लामी सूफीवाद प्रविष्ट हों चुका था, और विचारों के 
आदान-प्रदान से कश्मीरी जीवन-दशेन (शेव) से इसेझा सान्निध्य स्थाप्ति 
हो चुका था। 'लल्ला' की उक्तियो में यद्यपि हिन्दु-शेव-द्शन का स्वर 
मुबर हे परन्तु इस्लामी सूफोबाद का प्रभाव भी उनमें स्पष्ट हे। 


“साहेब छु बिहथ पानु दुकानस 
सॉरी मगान केंछा दिय । 
रट नो केसी हुन्द रॉछ नो वानस 
गि चे गछिय पाने नि ॥| 


[साहन स्वयं दुकान पर बेठा दै; सब कुछ मांगते हैं; किसी को 
कोई रोफ नहीं, दुहान की कोई रखवाली नहीं, जो तुम्हें चाहिये स्वयं 
उठा कर ले लो |] 


इस 'वाक में साहब शाब्द कबीर ही को तरह परंत्रह्म का पर्याय 
हे, और सूफी शब्दावली से उधृत हे । आगे चलकर शेख नूरुद्दीन ने लल्ला 
से स्वर मिला कर आध्यात्मिकता का राग अज्ञापा| इस तप हिन्दू और 
मुसलमान आध्यात्संबादियों ने एक समाचरूप स कद्मीरी जनता को अध्यात्म 
गर असीम से एकाकार होने के लिए बराबर प्रेरणा दी । लल्ला तो सच्चें 
अर्था में कश्मीरी-कोव्य का प्रथम प्रकाशा स्तम्भ हे कि 


परन्तु जब हव्या के स्वभाव-कोमल शरोर ने आँख खोलीं, तो 


उस समय तक आध्यात्म की यह संगीत लहरी बासी पड़ गई थी । जीवन क 
प्रति मूल्यों आर अवस्थाओ में युगान्तर आ चुका या | समष्टि रूप में 


सोचने के स्थान पर व्यक्तिगत चिन्तन को प्रधानता हो गई। बहिसुखता 


( तेरह ) 


= 
as 


er sores 


ने अन्तमु खता के लिए जगह खाली की; अतः इस भावुक 和 Rs : 
प्रचलित लीक पर न चल कर कइमीरी काव्य को एक स्वस्थ ओर ए 
दिशा दी। “जग-बीती' के मुह में न पड़ कर इस ने 'आप-बीती' ज्ञे 
वाणी दी। अपने बेयक्तिक अनुभवों तथा अनुभूतियों को समे 
कर इस भावविह्ल नारी ने ऐसे मधुर-करुण काव्य का सृजन किया ज्ञ 
स्वयं में ही अपना उदाहरण है । 


हब्बा को इन्हीं कारणों से कश्मीरी रोमान-गीतों की जननी कहा 
जाता है। सामयिक" परिस्थितियों के परिवेश में उसका अन्तमु खी हो जाता 
स्वाभाविक जान पड़ता: हैः।! कश्मीर का अन्तिम देशीय शासक “यूसुफशाह 
'चकक' भोग ओर विलास,की प्रतिमूर्ति था। उस के शौशमहलों मे कामुकता 
का नग्न नृत्य हो. रहा था। उसकी प्रजा दो जून रोटी के लि 
रही थी। मुगलों ने इस निष्क्रिय शासक की बिलास प्रियता ओर उसकी 
बिलखती प्रजा के आर्थिक शोषण से लाभ उठा कर छल और बल से 
यूसुफ के शीश महदलों को धराशायी कर दिया, और इस तरह राजनोंतिक 
बाताबरण बिषाक्त होने लगा। इस समय की मुसलमानों की एक जाति 
'शियों? ने सुन्नियों' पर अत्याचार करने आरम्भ किए | इस तरह धार्मिक 
बाताबरण भी संतोषजनक न था। समाज विश्वङ्कल हो चुका था। हिन्दू 
पूणे रूप से निइशंक जीवन व्यतीत नहीं कर रहे थे और स्वयं मुसलमानों 
में जातिवाद हिंसक रूप धारण कर रहा था। ऐसे अव्यवस्थित बातावरण 
में कवि का समष्टि के लिये सोचना पैसरिक जान पड़ता हे। इतना हो 
नहीं उस समय देवी प्रकोप एक और रूप में 
असमय हिभवर्षा होने के कारण कश्मीर में तीन वर्ष तक दुर्भिक्ष का विनाशकारी 
तार्डब देखने में आया। ऐसे संकटपूर्ण वातावरणा में भावुकता ने प्रत्यक्ष 
का रास्ता न पकड़ कर परोक्ष के माध्यम से आत्माभिव्यक्ति की। ऐसे 
वाताबरण से जूझने और उसे मनोनुकूल बनाने की किसी में साम्य 


न थो : अतः एक प्रकार से इस कटुता को सुलाने के लिए कवयित्री 
ने प्रेम ओर अनुराग के गीत गाये। | 


ये तरस 


प्रकट हुआ । १४७६ में 


( चौदह ) 




















दुर्भाग्य से इस कोकिल कंठों के जोवन वृत के सम्बन्ध में कुछ 
कहीं कहा जा सकता केवल जनश्रतियों ओर किंबदन्तियो का एक ज्ञाल-सा 
उके व्यक्तित्व पर बुना हुआ हे। धुंधज्षके में छिपे हुए उसके रंगीले 
जीबन के विषय में हमें कई फारसी इतिहासकारों के उद्धरण मिलते 
हैं। इन इतिद्ास्ों का प्रामाणिक महत्त्व विवादास्पद दे | हृब्बा के विषय 
में इन की प्रामाणिकता संदिग्ध इस लिए हे कि इन में से कोई भी 
इतिहासकार उसका समकालीन न था। वे भी नी ^ नति का ही 







अपने इतिहासों में वणंन करते हैं, फिर मीन [सि दतू के 
गे द रि हे NPN 
प्रकाश में हम हव्वा के जीवन की धूमिल झु पा सकते हैः ९ 
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सर्वप्रथम do बीरबल काचरू ने हब्की 


™ 


किया है। वह कहते हें कि यूसुफशाह दृब्बा खेतून, श्र 

से बहुत लगाब रखता था | उसके पूवज पांपुर केळशी रै गाँव 
के रहने वाले थे। जब वह वयस्का हुई तो उसका विवाह कपने हो बंश 
उ किया गया; कुछ समय के बाद भावुकता मे आकर वह कश्मीरी गाने- 


गाने लगी, जिस पर उसके ससुराल वाले उससे खिन्न होने लगे ओर 
अन्त से' उसे घर से निकाल दिया। मायके जाते हुए रास्ते मे उसे 
यूसुफशाह्‌ के कर्मचारियों ने पकड़ लिया और अपने बादशाह के पास 
हे गत्र जिसने इसके रूप लावण्य और संगीत-कला पर सुग्ध होकर इर 
'सहवास? से सम्मानित किया | 


श्रा काचरू का यह इतिहास हुन्न स लगभग ढाई खो बष बाद 
लिखा गया था, ओर इसी तरह इसके कोई साठ-सत्तर वषे बाद हसन 
खुयहाम। अपने प्रसद्ध इतिहास “वारीखे-हसन” में हब्बा के मं सम्बन्ध में 
ये लिखते हैं-- “कहते हैं कि हुब्बा पाम्पुर के चन्दहार गाव के . एक 
किसान की लड़की थी। उसको शादी एक लम्पट ओर अर्किचन व्यक्ति 
से हुई और हब्बा की इस से पट न सकी। इस तरह वे दोनों, पात- 
पत्नी अलग हो गए | एक दिन रास्ते मे चलते हुए यु लुरशाह सुध-बुध 
खो बैठा ओर दूसरे दिन इसके माता-पिता क्रो असंख्य घन देकर इस 
सुन्दरी को अपने सहवास” का सम्मान दिया ।! 


( पन्द्रह ) 
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भ्रौ काचरू ओर हसन के इन वृत्तो में यद्यपि कुछ छान 
फिर भी दो बाते स्पष्ट हो जाती हे: प्रथम यह कि हत्या 
न हो कर भी अपने पति से अलग रहती थी; दूसरा यह 
इतिहासकारों ने 'सहबास' का प्रयोग करके यह बता देना चाह 
बह बादशाह की परिणीता न होंकर प्रेयसी मात्र थी। 


तर है 
परित्यक्ता 
कि. दोनो 
| है कि 


आगे चल कर मुहम्मद दोन 'फ़ोक' ने हव्या के वास्तविक ना 
की ओर सब से पहले संकेत दिया है। वे कहते हैं कि माता पिती 
ने इस का नाम 'जून रखा था. क्योंकि वह चाँद की तरह अप्रतिम 
सौन्दय की स्वामिनी थी। बिबाह के बाद पति से अलग होने के बाद 
फोक महोदय हव्बा ओर एक सूफी 'ख्बाजा महमूद”? को भेट की बात 
कहते हैं, जिसने इसका नाम 'जून' से बदल कर हृब्बा रखा। हसन के 
वृत्त से आगे चल कर इस में इतना ही भेद है कि हसन हव्या दो 
रखेल समभते हैं जब कि फ़ोक़ महोदय इसे महारानी | फ़ोक़ ने अपनी 
पुस्तक में यह उल्लेख नहीं किया कि श्री काचरू और हसन खुयहामी 
के अतिरिक्त उनके पास ओर कोनसी सामग्री थी जिस के आधार पर 
उन्होंने हब्चा को बेगम लिखा हे | 


करमीर के प्रसिद्ध रोमानी कबि स्व० महजूर ने भी फ़ोक महोदय 
के ही बिचारों का अनुमोदन किया हे. और स्व० आज़ाद ने इस सम्बन्ध 


में इसन का अनुसरण किया है केवल इस अन्तर के साथ कि हबया 
का असली नाम 'जुन! था। 


शत तरह यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि यदि हृब्बा का एक 
ओर नाम भी रहा हो तो इस में काडे असंगति नहीं । कश्मीर में अमी 
तक विशेषतया पण्डित घरानों में पुत्री का मायके का नाम ससुराल में 


बदल जाता हे | एक कारण यह भी हो सकता है कि बादशाह के सम्प 


में आने पर 'जून ठेठ करमीरी नाम बदल कर अरबी नाम से इसे 


पुकारा गया हो। संश्रान्त कुलीनता दिखाने के लिये इसके साथ खातून 
भी जोड़ा गया हो। 


( सोलह ) 














“दरब हमें यह देखना हे कि उसके मुक्तकों की आन्तरिक साक्षी 
४ साथ ऊपर दिये गये तथ्य कहां तक मेल खाते हैं। उसका असली 
गाम 'जून' होना उसके इस पद्म से ध्यनित होता है: | 
“छस रिवान नाले दिवान प्रहणि मथ लोग जूनि ते? 
१ रो रदौ हूँ, चीत्कार कर रही हूँ कि चांद (जून) को ग्रहण लग गया। 
आर उसके जन्मस्थान चन्द्रहार गाँव की पुष्टि उसके इस पद्य से 
होती है: 
" साल्युन स्योन प्यठ चन्द्रह्वार छुये ” 
मेरा मायका चन्द्रहार के ऊपर बाले पठार पर ह। 


परन्तु ये दोनों. पद्य श्री: अमीन कामिल द्वारा सम्पादित 'हब्बा 


खातून? में नहीं मिलते । उन्हें ये दोनों पद्य प्रक्षिप्त जान पड़ते हं । 
सम्मत्रतः किसी अज्ञात कवि ने हब्चा के सम्बन्ध में प्रचलित विश्वास 
के आधार पर उसकी रचनाओं में इन 
` दिया हो । | 


छा 


जनश्रतियों के आधार पर 和 5 可 के विषय में एक अर बात 
उल्लेखनीय है। उसे 'भोटिया देश! से सम्बन्धित कहा गया हेः इसका 


कारण सम्भवतः यह रहा हो कि 'शियो के अत्याचार के तले पिसते 


हुए 'सुन्ती? यह कच सहन कर सकते थे कि उनकी ही जाति को एक 


लडकी "शिया बादशाह! की रखेल बन जाये, विशेषकर इस लिये भी 
क्योकि हव्या औपचारिक रूप से बादशाह की विवाहिता पत्नी.न थी। 
अत: वह करमीरन न ह्यो कर भाटिया. थी । लेकिन इन जनश्रतियां का 


हमारे लिये कोई महत्त्व नहीं है 


श्रान्तरिक साक्षी के सूत्र को 


चाहते हैं कि कामिल महोदय द्वारा सम्या 
बोस गीत संग्रहीत हैं, इसके झतिरिक्त इस भावप्रवणा 


( सतारह ) 


ब्रदाते हुए हम केवल यह कह देना 
दित हब्बा खातून! में केवल 


-पद्मों को जाने अनजाने में मिला 


कवयित्री के बीसों 
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reverts usr un eer ene 


आर गीत ल्लोकजिहा पर विराजमान हें | जब तक इन सब गीतो 

संप्र करके एक ब्रृइत प्रामाणिक संस्करण तेय।र नहीं किया जा हि 
तक हमें कामिल महोदय. के इस संस्करण. पर ही तुष्टि श 
सोभाग्य से हृब्बा अपने जन्म के सम्बन्ध में मौन नहीं 


| दे; वह बड 
चाव खे सहती हे 


“मॉल मॉजि रछनस, मोल. क्या दूरे 
सास बज्ञ चञजिः ऑसिम सुलवान | 
मे नो ज्ञान्योब लोदमुत लुरे 
Sifg भा रॉविन शूरे पान |" 


मेरे, माता पिता पिता ने किस लाड-प्यार से मुझे पाला था, 
संकड़ों दासियाँ मेरे नाझ उठातीं थी, मुझे पता न था कि यह बना हुआ 
काम बिगड़ जाएगा, किसी का बयपना यूँ खों न जाए | 


इस तरद्द यह बात. साफ हो जाती. हे. कि हव्वा का. मेका. एक.. 


अच्छा खाता पीता घराना. था, जिसकी पुनरुक्ति. कबयित्नी यू. करती: है: 


“मालिनि म्येनिय अर्बाब आसिय | 
तबय द्राम हव्चम्ोतून नाव। 
क्म कम गोंदर आयेथि चसिथ , 
दोह. हरियामुत लूसित गोम | 


मेरे मायके बाले अपने समय के सामन्त थे | इस लिए मैंरा 


नाम हव्वा खातून पढ़ा; क्या कहूं. मुझ पर युवक जान छिड़कते थे, परन्तु 
वे दिन ढल चुके। 


अतः नाम के साथ खातून जोड़ने का आग्रह उसके बहुत ऊंचे 
सामंत कुन्न में जन्म लेने के कारण हुआ | 


ऐसा प्रतीत होता है कि हव्या अनपढ़ न थी: 
मॉल माजि त्रॉवनस सबकस दूरे 


( अठारहः ) 


करनी. होगी | 





आओखनन  वुलनम मूरे पान | 


आर रोस तुलनम नार तोम्बूरे 
कॉसि मा रांबिन शूरे पान॥ 


मेरे माता पिता ने मुझे दूर चिद्योपाजेन के क्षि सजा अध्यापक 
भ मेरी पिटाई में कोई कसर न छोड़ी, निदय से मेरी हड़्ी-पसली संक 
दी; किसी का बचपना यू खो न जाए | 


इलके अतिरिक्त कुलीन गृहस्थो कौ तरह उसकी धार्मिक शिक्षा 
का भी प्रबन्ध किया गया था: 


“सिपॉरि त्रिह मरि परिम यख आनो 
फेरि न कुनि गोम ज्ञेरि ज्बरे। 
अंर्कुन खत पसन कॉसि अख आनो 
चे क्यहो वातियो म्यानि मरनय ॥ 


~ 


सेने कुरान-शरीफ के तीस सिपारे एक सार ही पढ़ डाले, और 


उन्‍हें दुहराने में 'जेर? या -ज्ञवर' का अंतर न आया, प्रेम-पत्र किसी से 
एक बार पढ़ा न गया, मुझे ऐ प्रीतम, मेरे मरने से क्या मिलेगा? 


“मल्य माजि वुननम ढ्यकिबॅड कूरे 
वॉरिब आँगनि छिय  प्रारान| 
रोपि डोलि आसिय सोने कुन्दरे 
कॅन्सि मा राबिन शूरे पान ॥ 


मेरे माता पिता ने मुझे कहा कि सुहागन बेटी, तेरी ससुराल 
बाले आँगन में प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरी रूपदली डोली के बांसों पर 


सुनहरा कागज़ मुढा हुआ था | 
परन्तु मालूम नहीं कि किस अशुभ घड़ी में हृव्वा की यह रजित- 
पचित डोली मैंके से ससुराल चली थी कि उस सुहागन की ससुराल 


( इन्नींसः ) 


= बा क nes 
SSNS IN ——— 
Troe tne nso oN = अ 


MES 
see णशा लश शी शा 


Re i i 
i "जा 


|, | | 


bl 


बालों से निभ न सरी, उसे उनके कूरन्व्यवहार की प्रतिक्रिया से SN 
वालों को सहायता के लिए पुकारना पड़ा: 


“हशि लोयॅनम टॅपिस थप 
सुय म्ये गो मरनि खोत सख 
यन्द्र पचि प्यठ नेन्द्र प्ययिमो 
चुखर फुटुस मालिन्यो 
बॉरिव्यन सीत वार छस नो 
चार करु म्योन मालिन्यो |” 


चर्खा कातते मेरी आंखें चरखे के चक्र पर लग गई', जिससे 
बह टूट गया, मेरी सास ने मेरी चोटी खीची जो मेरे लिए मृत्यु से 
| भी कष्टदायक पीड़ा थी, मेरी सुसराल वालों से नहीं बनती, मायके बालो. 
मेरा उद्धार करो । | 


हव्या अपने पति के नाम का उल्लेख इस प्रकार व्यंग्य रूप में 
करती हे: | 


| “मे हो कर च्य कित फम्ब मोयान्द, 
| हा 'अज्ञीज' “जूनि! मा रोश 
| खोतून पीरिय पुरि सामानय 
छाव म्यांन 全 पोश ॥ 


ji (मेने तुम्हारे लिए कठिनतर खोज की, ऐ अज़ीज्ञ, अपने चाँद 


| से मत रूठो, मेंने सोलह श्रङ्गार किए हैं, आओ मेरे अनार फूलों के 
| समान योवन को लुटाओ |) 


पति बियोग में व्याकुत्त हब्बा सदा आपने भाग्य को कोसती 
रहती है: 


“यारि दादे तारि गयसो 
बर बुक छुम आमतुय 


( बीस ) 








हब्बखोतूनि  वुन इशारा 
दिल हुशियारा मालिनो ॥ 


(अपने प्रियतम के लिए मे! वयात बा 
गु पर भारी हो रहा है, मेरे मायके वालो मेरे इस इशारे (दुःख) 
हो समझो ।) 


यह बात तो निर्विवाद है कि हव्या के ससुराल वालों ने जब 
उसे घोर यातनायें दी तो उसके माता पिता ने उसे मायके बुला लिया 
कौर वापिस भेजने के प्रति शिथिलता दिखाई। इस मानसिक स्थिति 
म॑ वेदना और घुटन का तीव्राघात होना स्वाभाविक है | 


जीवन के ढलते वर्षा में यह उसे खेद रहा कि यदि वह इस 
तड़प को शश्वरोन्सुख करती तो उसका न इहलो ही बिगड़ता न परलोक: 


“हुडा खोतून 可 可 अरमान ख्येवान 
करमय न जाह बन्दगी। 
याबुन रोबमुत छुम याद्‌ दीव।न 
च्ये क्यहो गयी म्यान दूयि॥ 


(हव्या खातून को यह खेद रहा दे कि उसने कभी तुम्हें बन्दगी 
नहीं की। खोई हुई जबानी मुके याद आ रदी हे, तुम्हें कयां मुझ से 
बेर हुआ ?) 
प॒ में हम हव्वा के जीवन सम्बन्ध से ही 


शप्रान्तरिक स|क्षी के रू री 
न्म और मरण के विषय में हम 


कुछ कड़ियां जुटा सके हैं! उसके ज हि 
बढ़ी सतकेता से काम लेना पडेगा! उसके .जीवित रहने की अवघि 


सौभाग्य से हमें उसके समकालीन और प्रेमी 'यूसुफशाह' के उल्लेख से 
मिल जाती हे । कश्मौर के इस अन्तिम स्वतंत्र शासक का राज्य काल 
१४७७ ६० से १५८५ ३० तक माना गया है। इन वर्षो म हृब्बा का जीवित 
होना नितान्त असंदिरध हे | यह भी सच R [ङ युसुफ अपने ये क 
(तास आधिक कामुके दो चलां था पा अ वर्षों में इसे हृब्बा 


( इक्कीस ) 
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- उल्लेख तक नहीं मिला |” यह घटना तो सवेविदित है अर 


का सर्वास प्राप्त रहा होगा । फोक महोदय ने 
के आधार पर हब्बा की जन्म तिथि १६४१३० 
हे । स्व० आजाद ने भी इसी मत का समर्थन किया है। इस 
के सम्बन्ध में कामिल महोदय लिखते हैं, मुझे इस तारीख ( 
शाही) में हव्वा कें जन्म की तिथि की बात तो अलग रहो 


“तारीख बहारिस्तान 


शा 
से १५५२ ड 0 र 


में रखो 

विषय 
बहा रिस्तान 
' इस का 
क इतिहाप्त 
सम्मत भी कि अकबर बादशाह ने १५८५ ई० सें कश्मीर पर अधिकार 
किया ओर यूसुफशाह को बन्दी बना कर बंगाल भेज दिया। अतः अपने 
प्रेमी का सितारा डूब जाने पर हृव्बा की क्या दशा रही होगी, यह 
सब अज्ञात हे । सम्भव है भविष्य में इसे सम्बन्ध में नए तथ्य प्रकाश 
में आये'। स्व? फोक, स्व० आज्ञाद, तथा स्व० महजूर हब्बा की आयु 


५६-५७ वषे के लगभग मानते हैं। इनमें जनश्रुतियों का आभार भी सम्मिलित 


है। अतः जब तक कोई ठोस तर्क इस अनुमान को झुठलाने के लिए 
हमारे सामने नहीं आता, तब तक इन महानुभावों के इस भत को मानने 
में हमें हमें कोई संकोच नहीं। 


हब्बा का जन्मस्थान आन्तरिक ओर बाह्य साच्य के आधार पर 
चन्द्रहार ही हे । श्रीनगर से लगभग पाँच छः मील की दूरी पर 'पाम्पुर” 
का खिरचिख्यात गाँव केसर की क्यारियों कै कारण प्रसिद्ध हे। इसी 
पाँपुर से बायी ओर डेढ़ मील की दूरी पर चन्द्रहार नाम का छोटा 
सा गांव आज भी इसी नाम से प्रसिद्ध हे । इस गाँब की रेकाड़यों 


पर केसर फो क्यारियों की छटा कार्तिक पूनिमा की चांदनी में देखते 
बनती है। यहाँ के झरने भी बड़े सुन्दर हे | 


हव्वा” शब्द स्पष्टतः स्त्रीवाचक है 
संक्षिप्त रूप है। हबीब का अर्थ प्यारा हे, अतः हब्या खातून का अर्थ 
हुआ प्यारी रमणी । अपने अपूवे व्यक्तित्व के नाते वह केवल यूसुक 
शाह की ही प्रेयसी न थो, अपितु समस्त करमीरी जनता के दिल की 
रानी थी। | | 


आर अरबी “हबीब” का 


( बाईस ) 





हज्चा' को. काठ्य-साधना का प्रधानः स्वर शङ्कार हैं । शगार के 
संयोग-पक्ष का क्षणक साक्षातूकार होने के कारण उसकी कल्पना ने इसके: 
दि ग पृ सें हः रे 1 #$ हें म { | 
बयोग-पक्त में गहरे रंग भरे. हैँ । जीवन को. यात्रा गे उसे; फूल न मिल 


सके, अतः उसने कांटों से अपनी, मोली' भर ली । यूसुफ का. साहचये. 


पाकर भी हव्या! संयोग के. गीत नहीं गा सकी । सम्भवतः. जोबन के छ 


रो है Q ¢ 
द्वार पर जों भत्सना उसे मिली उसकी प्रतिध्वनि बराबर उसके: मानसिक 


धरातल, को भाक्त करती रही | क्षणिक सुख स्थायी दु:ख के नीचे दब. 


गया | 


हब्बा ने जिस समाज में जन्म लिया था, बह आन्तरिक शोषण 
झर बाह्य आक्रमण के दो पार्टों में पिसता जा र्वा था। सामंतशाही 
पूरे योचन पर थीं। कश्मीर की राजनीतिक बिसात पर कुशल मुगुल नाना 
प्रकार कें मोहरे लड़ा रहा था। जनता का सुख चेन छिन चुका था। 
ऐसे हो दूषित वातावरण में हब्बा का जन्म हुआ। उसके निजी जीवन 
की' घुटन समाज में पनपती हुई कुण्ठा से कुछ कम न थी, अतः हन्या 
ने' नन्म-त्रीत को उपेता करे भी बिजी जीवन के व्याज से उसका 
प्रतिनिधित्व क्रिया । वह जीवन से भागी नहीं। उसका काव्य इसी कारण 
पराजित के गीत नहीं कहा जा सकता। 'स्व' में समाज को विलीन 
करके उसने आँसू बह्दाये हैं। हड्बा में व्यक्तिगत अहं इतना प्रगल्बभ 1 
कि समाज का प्रतिबिम्बः उतारने के बदले उसन अपने हृदय को बाणी 
देना ही अधिक संगत समभा। 


इसी व्यक्तिगत कविता की पराकाष्ठा 'रोभानव।द्‌' हे | एक रोमानी 


कवि अपनी परिस्थितियों से विद्रोह करने की न क्षमता. रखता और न्‌ 


ही समभौता करने की। अपने चारों ओर से निङ्चिन्त होकर वह अपने 
में एक नये ही संसार का सूजन करता हे जिसमें उसके मीठे कडवे 
अनुभव उसे प्रेरणा देते हें । जीवन की दौड़ में वह जीत और हार के 
मौलपत्थर नहीं गिनता, अपनी साधना में मरन होकर लक्ष्यप्राप्ति के लिये 


मीः उतना उत्सुक नहीं होता । 
( .तेईस ) 





यद्यपि ऐसी कविता सम्पूर्ण जीबन की आलोचना नहीं त 
फिर भी इसे संकीण व्यक्ति-बोध कराने की छन्दोबद्ध रचना नहीं कह 
जा सकता; क्योंकि मानव को व्यक्तिगत अनुभूतियाँ बि 


दि घे ATEN NS से सम्बद्ध 
हैं, विश्वव्यापी गुण लिए हुए हें; हब्बा की ही तरह लाखों 


< n 起 व्य ऐसी ललनाए 
उस समय भी रहीँ हाँगी जिन्होंने समाज के प्रताडून को गाय की तरह 
सहन किया, हब्वा की तरह घर से भागी 


नहीं। इन्वा ने अपने दई दो 
ऐसी करुण-मधुर भाषा कलेवर पहसाया कि इस तरह इन लाखों निरीहू 


अबलाओं का भी प्रतिनिधित्व हुआ। 


लौकिक प्रेम-प्रधान गीतों का श्रीगणेश कश्मीरी साहित्य में हव्या 

के द्वारा हो हुआ। उसका “लोल' वास्तव में लौकिक प्रेम का. प्रतीक 
। अतः इसका प्रणय-प्रतिपादन इन्द्रियातीते न होकर इन्द्रियजनित हे | 
इन्द्रियसुख के प्रति हृब्चा में कभी वितृष्णा पेदा नहीं हुई; भोग की परिणत 
उसके विचारानुसार योग में नहीं: बढ मुड-मुड़ कर उस भोग को प्रापि 
के लिए लालायित हे जो उससे छिन चुका हे | अपने भाग्य से उसे 
इसी लिये रोष है। सुह।गिनि होकर यह वियोगिनी बनने के तैयार . नही; 
वियोग में भी. बह संयोग का मातम करती है; 'क्या खोया? यह तो 
यह तो उसके पद्यों को निरन्तर और अविच्छिन्न ध्वनि हे । इतना सब 
करने के बाद भी आस्मतुष्ट नहीं अपितु व्यग्रता है, वेचेनी है; ओर 
इसी अधीरता का पुट उसके समस्त काव्य में मुखर हो उठा हे । दृष्बा 
को रंगीन और चाँद-धुली रातों का एकान्त डसने लगता हे, और वह 


हर समय अपने प्रीतम को अपने शरीरिक आकर्षेण से पाना चाहती है, 
मनोबल उस के भाव-क्रोष में नहीं: 


“दोय हरि रुपे तन मलय. 
厅 च्यॉन . कल ज्ञेयम | 
चन्दन वानि बो तन ठछुलय 
लालो कॅल झालवय ॥ 
“में अपने रुपहले शरीर पर उभटन मलूगी, सुके तुम्हारे बिन 


( चोबीस्र ) 





कल नहीं । में चन्दन के पानी से अपना शरीर धोऊँगी, हे प्यारे, जम 
पर में अपना सिर निछाबर करूंगी | ” 


अतः प्रेम-प्रतिपादन के हेतु हव्या के काव्य में रागात्मक तत्त्व 
बहुत प्रबल हो उठा है: यह रागात्मकता इन्वा के पद्यों की प्राण है, 
श्रीर इसमें यद्यपि बह्‌ आत्मविभोर हो उठती हे परन्तु धप्रात्मविस्मृति में 
दो नहीं जाती । इसी कारण उसकी लोकप्रियता आज तक बनी हुई हे | 
संवेदनशीलता तो ऐसे काव्य में स्वतः सिद्ध होती हे | 


उसके काव्य पर फारसी काव्य का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित 
होता है । उसकी भाषा भाव ओर शेली तो स्पष्टतः फारसी पद्धति के 
ऋणी हैं, ओर कहीं-कद्दी पर तो हव्वा अपने अतीत से इतनी कट चुकी 
है कि करसीरी नायक-नायिकाओं के बदले फारसी काव्यों में दिये गए 
नायक-नायिकाओं का ही उल्लेख करती है। 'यूसुफ' और 'जुलेख!? के 
बदले बह “नागराय? और 'हीमाल' का प्रयोग कर सकती थी। कहीं-कहीं 
पर तो फारसी शब्दों के तत्सम रूपों के प्रत उसका मोह बहुत दिखाई 
देता है, जेसे 'शर्मा' के बदले बह कश्मीरी 'चोंग' अथवा 'परवाना' के 
बदले कश्मीरी 'पनपोंपुर' लिख सकती थी। सम्भवतः शिष्ट समाज में 
उस समय में फारसी-मिश्रित कइमीरी का अधिक चलन रहा हंगा | 


हव्या का यह करुण-मधुर विलाप वास्तव में कश्मीरी नारी को 
युग-युग की प्यास का पद्यात्मक अनुवाद हे अर जब तक कश्मीरी ललन! 
अपने अतीत से जीवन-इवास प्रण करती रहेगी, तब तक ब्वा रक 
गीत उसकी घड़कनों के साथ एकस्वर दोते रहेंगे । 


स्व? महजूर ने झपने एक 


, उक्ती भाव से प्रेरित होकर ४ 
86 यी हब्बा की गरिमाका आभाए 


पद्य में स्व? रसूल मीर को उलाहना देते हुये 
स्वीकार किया : 


(पच्चीस ) 
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को याद करता हे (उस की उपमाये' बांधता है); उसे क्यों 





शाहबादि . रसूलमीर याद करान कन्दुहारिच जन । 
र ० 
तमिस क्याज्ञि छचनु च्येतस प्यवान चन्द्रहारिच झन || 
“रसूल मीर शाहाबादी अपने काव्य में बार-बार कन्दृहार के चांद 


क नें ak 
को जून (चांद) हुब्वा याद नहीं आती हे ९” & 


इससे अधिक संरिलष्ट, सारगर्भित श्रद्धाउजलि और क्या द्दो 


कविता का सवश्रेष्ठ रोमानी कवि हुआ हो। 


( छब्बीस ) 


RRS 0) 


हिन्दी कविता में कश्मीर 
“-चमनलाल .सपरू 


करमीर आदिं कॉल से साधका, पयटकों र साहित्यकों का 


` आकर्षण केन्द्र रहा है । दर एक ने कश्मीर के प्राकृतिक सौन्दये और 
वहाँ की संस्कृति से प्रभावित होकर कुछ न कुछ लिखा है। संस्कृत साहित्य 


# करमीर का विशद वर्शान- हुआ है। महाकषि कालिदास के अद्भत 
प्रकृति-वर्णन करने पर आलोचक उन्हें कश्मीर बासी ही सिद्ध कर चुके 
है। मंख कवि ने श्री कृष्ण चरितम्‌ ओर कल्हण ने राजतरंगिनी में 
कश्मीर के विविध पहलुओं पर प्रकाश डाला है। प्रसिद्ध दार्शनिक अभिनव 
गुप्त ने तंत्रालोक के सेंतीसव आहिक में काइमीर का रोचक वशेन किया 
हे) “कविता के विलास तो सचमुच केसर के पुष्पों के सगे भाई होते 
हैं, क्योंकि शारदा देवी के देश कंश्मीर को छोड़े कर उन. दो वस्तुओं 


| ही उत्पत्ति मैं ने अन्यत्र कहीं नहीं देखी हे? 


gs © ~ EN 
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फारसी के लेखक तो कश्मीर को इराने-सगीर ही मानते अये 
हैं। "यदि प्रथबी पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं हे, यही हे, यहीं हें ।* 
इधी प्रकार अंग्रेजी साहित्य में भी कऋइमीर का बिभिन्न पहलुओं 
से विशद बणेन हुआ हे। कई सुन्दर कविताएँ भी कश्मीर के बारे में 
श्रंप्रेज्नी कवियों ने की हैं। 


इसके अतिरिक्त भारत को अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी अनेक 
he ~ में ( © ¢ 六 ९ में 
कवितायें कश्मीर के सम्बन्ध में लिखी गई हैं। पंजाबी और उदू में 


१, सहोदरा: कुङ्कुम केसराणां भवन्ति नूनं कविता विलासाः 

न शारदा देशामपास्य दष्टो मया यदन्त्र तयोः प्ररोहः ॥ < बिल्हण 
२. अगर फिरदोस बर र्ये ज़मी' भ्रस्त, इमी अस्त हमी श्रस्त हमी अस्त । 
३, क) पंजाबी कविता विच कश्मीर-सं० सरदार हरबंस सिंह आजाद | 

ख) ए जन्नत-ए-कश्मीर- सं अविद मनाबरी | 


( सताईस ) 


इस प्रकार को कविताओं .के संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं इन पंक्तियों 
के लेखक ने “हिन्दी कविता में करमीर?” नामक काव्य संग्रह लगभग 
तैयार किया है जो यथा-शीघ्र प्रकाशित करने की व्यवस्था की जा रही 
है। मेरे मन में कई वषे पूर्वे इस प्रकार का एक प्रतिनिधि संकलन 
तेयार करने की इच्छा हुई थी ओर इस सम्बन्ध में सामग्री संकलन 
करने के लिए क़दम उठाया। सबसे पहले में ने घतेमान प्रमुख हिन्दी 
कवियों से पत्र व्यबहार किया। कई महानुभाओं ने तुरन्त पत्रोत्तर दिया 
ओर अपनी लिखी कवियाये भेजीं | डॉ० हरिवंश राय बच्चन कई बार 
कश्मीर आये हें। उन्होने कई कइमीरी कविताओं का हिन्दी में पद्यानुवाद 
किया है। मेरा विचार था उन्होंने भी कइभीर के बारे में कोई 





कविता अबइय लिखी होगी | लेकिन उत्तर मिला “......मेंने कइमीर 
पर शायद हो कुछ लिखा हो । में करमीर-कई बार गया । पर इसके 
सौन्दयं पर इतना मुग्ध हुआ कि वाणी ही मौन हो गई। ...... ` 


| कश्मीर पर लिखी हुई हिन्दी में जो भी कबिताये' मुके उपलब्ध 


हुई उनको में चार खण्डों में प्रस्तुत करता हूँ 





१, प्रकृति-वणोन सम्बन्धी कश्मीर पर कवितायें । 

२. भारत-पाक युद्ध के समय लिखी कश्मीर सम्बेन्धी कविताय-। 
३. विविध-कविताये। 

४. स्थानोय कवियों को कवितायं | 


१. प्रकृति वणेत सम्बन्धी कवितायें : -- 
र कश्मीर के प्राक्ृतिक-सौन्दरय से प्रभाबित होकर हिन्दी कवियों ने 
अधिकांश कविताएँ लिखी हैं । नंद्न-कानन, भारत का मुकुट-मणि यहाँ 


र झोले, ऊची-ऊंची बक से ढी चोटियां, लहलहाते खेतों. बाला कश्मीर 
कवियों के लिए प्रेरणा-रायक है । हिन्दी मे. लिल्ली हुई. पहली. कहमीए 


( अठाईस ) 
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पम्बन्धी कविता. में भी कश्मीर-सुपमा का ही वणेन किया गया है।इस 
कविता के लेखक दे श्रीधर पाठक । कविता की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं: 


“घनि घनि श्री कश्मीर-घरनिः मनहरनि सुहावनि । | 
धनि कश्यप-जस-घुज्ञा, विइत्रमोहिनो मन भावनि ॥ 
घनि पुरातन प्रथित धाम, असमिराम . अतुल-छवि. । 
स्वगे सहोदरि धरनि बरनि हारे कोविद कवि ॥” ` 


पाठक जी फी कविता में प्रकृति वणेन बड़ा ही सजीव हुआ है। साथ 
ही कई पंक्तियों में अनुप्रास को छटा देखने योग्य है-- RE 


मृदुल दूव-दल रचित, कुसुम-भूषित सुचि शाद्दल | 
लल्ित-क्षतावलि-वलिते कलित कमनीय, सलिलथल ॥ 


च कर कवि के मन में विचार उत्पन्न होता. है संभवतः 


हनक मतों को दे 
अपने रूप सौन्दर्यं को देखने के लिए दर्पेण सज्ञाये 


यह प्रकृति देवी ने 


we 


3 ३ 
एक एक सों सुघर अनेक. सरोवर छाये । 
प्रकृति देबि निज-रूप- लखन, मछु 857 लगाये ॥ 
xX xX x X x 
कलि यहाँ एकरात वेठि नि रूप सँवारति । 
पल-पल पलटति भेख छनिX उतरे छिन-छिन धारंति॥ 
बिमल अम्बु सर सुकुरत मरह सुख-विम्ब निहारति । 
पनी ठति थ मोदि पापत तप बारति॥ 


हुए पाठकजी कहतें हैँ कि 


करीर के अदभुत सौन्दयै का वशत करते 
अनुपम दै । स्वगं 


इसके सौन्द्ये को उपमा किससे दी जाए? कइ्मीर 


( उन्नतीस ) 





ओर कदमीर को तुलना भी नहीं की जञा सकती | वास्तव सें कोन किससे 
सुन्दरता में बढ़ंहर दे? यह कहना कवि के लिएं कठिन है -- 


“को सोमा को भोन रूप कौ कोन समुन्दरं ? 
काको उपमा उचित देन-्दोउन में काकी ? 
याकों उपमा यादी की मोहि देत सुददावे । 
या सम दूजो और सृष्टि में दृष्टि न आवे ॥” 


श्री सत्यनारायण पाण्डेय ने 'कइमीर-विज्ञय' नामे से एक खण्ड 
काव्य लिखा हे । इल में आरम्भ में कश्मीर की प्रकृति का विशद 


वणेन किया ह गया है । पाण्डेय जी द्वारा रचित इस ग्रंथ का एक पद 
इस प्रकार है-- 


'जलद धरा में मनमाना बरसाते वारि, 
इवेरा बसुन्धरा भी फूली न समाती है । 
कमल वनों में मकरंद भूमता हे भरा, 
कुकुर पराग की बनाई यहाँ जाती है । 
पथिक न भूले' फल-मार से भुके हैं द्रम; 
अतिथि प्रसन्न पूज्ञा प्रकृति चढ़।ती हे | 
आठों याम चन्द्र-सुये आरती उतारते हैं, 
सरित सरोबरों में नियति नहातो है ॥ 


डॉ० सूये नारायण “कइमीर-सुषमा' नामक कविता में जहाँ कश्मीर के दर्शनीय 
स्थलों यथ।- पहलगाँब. शालामार और निशात आदि से प्रभावित हैं 


बदा अवोध करमोरी महिलाओं के लावण्य का वर्णन करना भी नहीं भूले 
हे: 


कुठिचत केशमयी कामिनियाँ रूप राशि 


व. अम्लान । 
शुभ्र कुमुदिनी सी कदम-मय मलिन-बसन 


-अज्ञान || 
( तीस ) 
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काइमीर के वन्य कुसुम खो जन-मन करती भ्रान्त | 
चंचल मोनो सी, चितवन सी निर्विकार और शान्त |] 


करभीर को प्रेरणादायक सुषमा का वणन अमरबहादुरसिंह अमरेश ने इन 
शब्दों में किया है :-- 


“ जिसके बफीले माथे पर किरणं रास रचाती हैं। 
पहन रेशमी साड़ी ऋतुय गुल्मों में छिप जाती हैं। 
जहाँ घटाओं के घु घुरू को पुरवेया स्वर देती हे 
कली-कली को जहाँ कोकिला बाहों में भर लेती है 
चट्टानों पर जहाँ फिसलती चंदा की तसबीर है 


वह धरती का स्वगं हमारा केसरिया कऱमीर हे | 


हरिकृष्ण प्रेमी हिन्दी के उच्चकोटि के नाटककार होने के साथ-साथ 
एक सहृदय कवि भौ हैं। कश्मीर पर लिखी हुई उनकी एक कविता 
"यह मेरा कश्मीर” उपर्यक्त विषय पर लिखो एक सर्वप्रिय रचना हे । 
करमीर की धरती स्त्रगें के समान हे। यहाँ की एक एक वस्तु निराली है ओर 
यहाँ की सुषमा पर सारा जहान कुर्बान है। पर्वेतों पर चमकती चोटियां 
ऐसे लग रही हैं मानो उन्होंने बफ का दुशाला सर पर ओढा है। 
भरणा में पानी नहीं चाँदी पिघल कर बह रही हे । यह धरती नहीं कुदरत को 
मादक मुस्कान है। इसके चारों ओर ऊँचे ऊँचे पेड़ इस प्रकार लग रहे 
हैं मानो सेनिक इसकी पहरेदारी कर रहे हें । प्रेमी को कश्मीर पर लिखी 
हुई कविता से कुछ अंशा आस्वादन करने योग्य हे: 


'यह बहिश्त को बगिया 
सुमनों सुफलो बाली; 
इसका योवन देख खुशो से 
फूल उठा खुद माली 
मादक नज्ञर फूंक देती हे 
मुदौ में भी जान| 


(इकक्‍्कतीस ) 


। यह मेरा कठमीर 

| कि जिसकी घरती स्वर्ग-समान 
हि गी के 
| चकरदार मागे बाला 

| बालों से घुँ घराले 


| फिसल गया कोई भूले से 
' पड़े जान के लाले 
| इसकी उतल्लकनभरी डगर पर 
है हैरान जहान । 






| यह मेरा कइमीर...... | 
| कूल रही मीलों में भूला 
ग चढती हुई जवानी; 

, ， चंचल चाल हंस सरी 
| चलती नोौकाये मस्तानी; 


लहरों से टकरा कर गातं 
हें पतबारे' गान। यह मेरा...... 


FIG ७४ 
2-2... 
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बीरेन्द्र मिश्र ने संगीत की लय पर एक गेय कबिता लिखी है। इस 
में से एक पद्य उद्धृत हे :-- 


है डलफोल निशात जहाँ 
एक सुरमई रात जहाँ 
कुइर। डूबी चन्दन-चाड़ी करती मीठी बात जहाँ 
भझरनों का संगीत वहां 
मलाह का गीत ae 
जंगल - जंगल होड़ लगी हे तितली आर टिटहरी में 
चलो चले फूलों की घाटी में 
नाथों को मगरी में । 
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इसके अतिरिक्त कई ओर हिन्दी कवियों ने अपनी कविताओं में कइमीर 
-सुषमा पर सरस. सजीव और सुरुचिपूर वणुन किया हे । हिन्दी कवियों 
क़ लिए कश्मीर हर प्रकार से प्रेरणादायक रहा है और यहा कारण हे 
कि उनकी वाणी ने कश्मीर के बहुमुखो सौन्दये का वणुन किया है | 


भारत-पाक युद्धों के समय लिखी कविताएँ । 

१६५७ के देश विभाजन के बाद पाक-दस्युओं ने कश्मीर को 
हथियाने का जो दुःसाहस किया उसका यथोचित जबाब भारतीय सेनिक 
ने रणभूमि में दिया। हिन्दी कबि ने भी हुँकार को और देश-भक्त के 
कत्तव्य को निभाया। उसने अपनी कबिता से अन्य देशवासियों पर यह 
बात स्पष्ट कर दी कि कश्मीर हम सब की आन हे। और इसकी रक्षा 
के हेतु हम सब ने मिलकर काम करना हे | कठमीर-रक्षा इसलिए भी 
करनी आवश्यक हैं क्योंकि यह हमारी सनातन संस्कृति का एक अमर 
प्रतीक है । | 


कुंबर चन्द्रप्रकाशसिंह के शब्दों में :-- 


“भारत के वाङ्मय-वेभव का उद्गम समृद्ध, 
भामह, वामन, उद्भट, कु तक, रुद्रट प्रसद्ध 
क ९ fh CQ 人 ~ द्ध 
आनंदवर्धन, अभिनव, वाणी के शीषे सि 
मम्मट, मंखक को जन्म-भूमि यहद ज्ञान वृद्ध । 

जय अमरनाथ ! जय करमीर ! 


सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि पणिडत इयामनारायण पाण्डेय ने शत्रु को ज्ञोरदार 
शब्दों में ललरारा है--''सारा कश्मीर हमारा हे।” 


“बह घाटी बह पर्वेत श्रेणी 

षह जो सरिता की धारा है | 
< Rs ~ 

सौन्दर्य जहाँ तक फला हे 

सारा कइमीर हमारा है ॥ 


( ततोस 1) 


इतिहास हमारा साक्षी है 
भूगोल प्रमाण हमारा हे । 
मने न स्वार्थ हित कभी 
युद्धों में औरों को ललकारा है । 


पर जो हमको लक्ञकारेगा 
उसका जवाब हम देंगे ही! 
जो क्रुद्ध युद्ध में उतरेगा 
उससे हम टकरायंगे ही ॥ 


विश्व राजनीतिज्ञ कई योजनाएं बनाकर कइमौर को पाकिस्तान 


के हाथ सोंपना चाहते थे। इस सामम्राजी चाल को समझकर सुप्रसिद्ध 
हिन्ही कवयित्री कमला चोधरी ने इस प्रकार लिखा-- 


भीख में करमीर देदूं ? 


“क्या कहा कश्मीर देदू हिन्द की जागीर दे दू 

यह कभी मुमकिन न होगा मुक्ति की तक़रीर दे दू । 
क्या हिमानी कूल दे दूँ, ज्ञाफरानी फूल दे दू ! 
गंध केसर को नशीली, चूट्यां अकसीर दे दूँ ? 
4 # % क क म + ७ के ॐ क 


पर्वेतों का ताज दे दूं हिन्द का यह नाज दे दू 
अब गवारा हे नहीं डलमील का भी नीर दे दू 
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यह चमन कुर्बानियों का शान का इतिहास है, 
नौ निद्दालों के लहू से क्या लिखी तहरीर दे दूँ? 


ॐ की क के के कफ | क हं कृ क मी 


भीम अजुन से हज़ारों वीर रक्षा को खड़े 
ओ दुरासन ! हाथ में क्यों द्रोपदी का चीर दे दूँ ? 
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| हमीर के कई महाज्ञों पर भारतीय जवानों ने जो अद्भुत ओर अद्वितीय 

| साहस का प्रदशींन किया उसका बेन हिन्दी कवियों ने स्वणाक्षरां से 

क्िया। सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि शिवसिह सरोज ने गरक्त-रेजित कइमीर' 

` नन्मक काव्यपुस्तक में ढुगेप-द्रास-विज्ञय का ममेस्पर्शी वणन इस प्रकार 

| किया हेर 

| जय हिमनग के मग पर जग-मग, पावक-पग धरने वालो। 

| ज्ञोजीला का त्रास दूर कर द्रास विजय करने वालों । 

| हिम पथ का वह प्रबल प्राण पर पढ़ पाने वाला पाला, 

| अजुन. भीम, युधिष्ठिर, तक को जिसने जकड़ गला डाला 

| प्रतिप कंपित, उत्पल-झंपित जगवंदित पवंतमाला- 

EF जिन बीरों के लिए बन गई अशनिपुरी आश्रयशाला। 
जिनके अनल उगलते पौरुष पर विस्मित इतिहास खड़ा. 


जय हो उनके ज्योतित पदतल प्रतनु प्रभा भरने बालो । 
Ee % SFOS ७ क क 


| 

| 

| जिनके गर्म सुधिर पर नगपति का हुलसित हिमास धरा. 
| केसर प्रान्तर के जन्मान्तर का ज्योतित इतिहास घरा. 
अरितीरो से जिनबीरों को ताक़त का तूनीर भरा, 

उन्हीं जबानों के कौशल के करतल पर कश्मीर धरा । 
हिन्द बाहिनी के योद्धा जय सहचर अमर हिमलाय के, 
युग की ज्योति जिलाने वालों और स्वतः मरने वालो ! 


शिवध्िह सरोज की एक और प्रसिद्ध कविता है ब्रिगेडियर उस्मान 
ब्रिगेडियर उस्मान का नाम भारत-पाक युद्ध के अपर सेनानियी में सर्वोपरि 
है-- 
केसर की क्यारी को स्वतंत्रता का निखार 
कल्याण-कौमुदी का प्रति पलको में प्रसार. 
उस्मान तुम्हारे बल पर ही था अवलम्बितः 
सन्तुष्ट सुहृद थे. ओर शब्रुदुल आतिकित-। 


( पेन्तीस ) 
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जब क्लीब ऋत्रीली-दल कश्मीरी केसर में-- 

चुपके से रख करके चिनगारी हर घर में- 
बस लूक लगाने को उद्यत हो जाता था, 

बन वेग वारि का कौन उसे धो जाता था? 


वह तुम थे सेनप, जिसका दामन पकड़ प्यार 
चलता था पशुओं के आगे सोना उभार | 
'सैया-उस्मान' अमर उन बहनों के ठुलार, 
जिनको लाये थे तुम उस आफत से उभार । 


इस प्रकार के आधुनिक भीष्म के अद्वितीय पराक्रम का ओजस्विनी 
भाष। में चरित्र-चित्रण करते हुए कवि अन्त में इस प्रकार श्रद्धांजल 
अर्पित करता है-- 


कश्मीर हिन्द का हृदय-मिलन कवि-गान अमर; 
माँ के पय का सम्मान अमर, उसमान अमर | 


कठभीर की उपमा स्वगा से दी जाती हे और पुराणों में बणोन 
मिलता है कि स्वगे को हथियाने के लिये देवासुरसंप्राम हुआ था। आज 
भी कइमीर को लच बनाकर असुर ( साम्राज्यवादी ) इसे हथियाने के 
लिए अग्रसर दै। इस भाव को राजस्थान के कवि परमेश्वर द्विरेफ ने 
“देवधाम कश्मीर” नामक कविता में वणुन किया हे | 


देवधाम के लिए सुना हे, देवासुर संग्राम हुआ था 

प्रर आज भी वह आक्रमण. देवधाम पर असुर गणों का 
खींच रहा उनको आकषण कुंकुम, ट्राक्षा, सोम वनों का। 
चे लुब्धक को भाँति आज मधु के छाते पर मण्डराते हैं। 
स्वगे हमारा, हम हैं स्वामी यों गाते हैं अकुलातें हैं 
किन्तु इन्द्र का वज्र भयंकर जब घचीरेगा इनके तनको 
हाहाकार करगे दानव प्राण त्निये भागगे बन को । 


१६६ में पाकिस्तान ने पुनः कश्मीर को बज्ञोरे शमशीर हृथियाने 


( छत्तोस ) 
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द्वी चेष्टा की । यह सौदा भी उसे पूर्ववत्‌ महंगा हीन पडा। 'तन्मय- 


बुखारिया ने इस समय ,'हमारा-कइमीर? नाम से एक कविता लिखी-- 


हसीन फूर्शों का कलियों का चमन हे कश्मीर, 
किन्रों हूरों का परियों का वतन है कश्मीर, 
मगर किसी ने जो चाहा कि इसे डस ले तो, 
आग का ढेर हे, इक काला कफ़न हे करमीर । 
क ग क क i के 7 + Se 党 


होश में आओ ज्ञरा होश को खोने वालो, 
जिक्रे कइमर पे 'जहाद' को रोने वालो; 
अपने ही नाश को दावतन दो मिट जाओगे, 
डालरों. एटमों की सेज पे सोने वालो | 


कठमीर भारत का सम्मान है। यह केसे सम्भव है. कि करमोर भारत 
से अलग हो। राम प्रसाद मिश्र के शब्दों में- 


यहीं गिरा था कण्ठ सती को यह माँ का सीमन्त । 
जिसकी कृपोलुता लतिका का यहाँ प्रसार अनन्त ॥ 
भारत फे कण-कण में इसके प्रति-निष्टा का मान । 
'““हे कश्मीर हमारा” यह ब्रत सारत का सम्मान | 


इस प्रकार राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत अनेक कविताये कश्मीर 
के विषग्र में लिखी गई हैं राबिन शां पुष्प, शेबाल सत्यार्थी. चंद्रगुप्त 
मयंक, घनइयाम अस्थाना, जगदीश चन्द्र शर्मा. चंद्र पाल सिंह यादव 
आदि कवियों ने भी उपयुक्त विषय पर सुन्दर भाव-पूर्ण ऋविताय लिखों हैं. । 


विधिध। 


कश्मीर के विविध पहलुओं को उजागर करते हुए रामनरेश 
त्रिपाठी, चेढव बनारसी, प्रभाकर माचवे; जगदीश गुप्त रौर प्रकाश दीक्षित 
ने रोचक कवितार्य लिवीं हैं । 'कश्मीर-सुषमा शीषेक से बेढच जोक 


( सततीस ) 





व्यंग्यात्मक पंक्तियाँ देखिये-- 


'ज्ञिस तरह सब व्यंजनों में खीर हे. 
जिस . तरह दीवार पर शहतीर हे । 
टीक पैसे ही हमारे देश में, 
स्वादमय आ, उच्चतम करमीर हे ॥ 


人 


पत्तियाँ यह हैं चिनारों को नहीं, 
खेलती सुषमा बहारों की कहीं । 
पास आओ, हाथ का संकेत हे, 
हैं जगह दिल में विचारों की नहीं, 


प्रभाकर माचवे कइमोरी साहित्यक्रारों से बड़े प्रभावित हुए हैं। 
उनकी कटठ्मीरी साहित्य में गहन रुचि हे-- "हमारा सब का काइमीर” 
शीषेक से उन्होंने एक सॉनेट लिखा हे । इसमें यहाँ के प्रसिद्ध साहित्यकारों 
को स्मरण करते हुए कवि ने भावभोनी श्रद्धांजलि अर्पित की हे। 
यहां के कला-कौशल ओर प्राकृतिक सोन्दये को सराहा है। अन्त में 
शत्रुओं को ललकारते हुए कहा है. 


* हो नहीं सकता किसी रोर का, सिफ एक का ऐ धीर-वीर । 
हिन्दु - मुसलमान - सिख हमारा सब का कश्मीर । 


जगदीश गुप्त का एक कविता संग्रह “हिम-विद्ध ' नाम से लग- 
भग पाँच बर्षे पूव प्रकाशित हुआ हैं। उस में ' चन्दनवाड़ी ' के आसपास 
* नदी के आवेग” को देखकर कबि की वाणी से यह पंक्तियों फूट 
पड़ीं हैं :-- 


"पवेतो के बीच बहती, 
नद का आवेग | 


(अठतीस ) 


Sear De अदा 


जेखे-- 

अश्र बनकर बिखरने से पूर्व 
हडियों को ठकठकाता हुआ कोई द्दे 
रिक्त मन की घाटियों को चीर जाये। 


[बिन शॉ पुष्प को एक सुन्दर कविता है- “माँग में सिदूर सा... 
इस में कश्मीर के दो ' चेइरे? प्रस्तुत किये गये हैं जो अन्योन्याश्रित हैं। 
` इनको जुदा नहीं किया जा सकता | 


ये रोमा हा 
मुझ से कोई नहीं छीन सकता, 
कोई नहीं, 
मेरी अपनी धरती, मेरी हीर... .-. 
हीर के जूड़े में गुथा कश्मीर | 


य हीर छु 
| मुझ से कोई नहीं छीन सकता, 
| कोई नहीं, 
मेरा अपना राजा, 


मेरी अपनी तक़दीर .. --- **- `- 
मेरी माँग में सिन्दूर सा सजा कठ्मीर | 


: स्थानीय कवियों कौ कश्मीर सम्बन्धी कविताएँ 


। जम्मू-कश्मौर के हिन्दी कवियों ने भी समय-समय पर विविध 
विषयों को लेकर कश्मीर सम्बन्धी कवितायें लिखी हैं। सत्यवती मल्लिक 


(हडाखातून की जीवन संध्या) दुर्गा प्रसाद काचुर ( पंकज ) पुरुषाथबती 


(निर्भर) प्रथ्वीनाथ पुष्य (बफ की सुषमा आदि) ज्ञानकी नाथ कील 'कमल' 


(कश्मीर में बसन्त का आगमन आदि) डॉ रमेश कुमार शमा (अहरबल 


का पत्थर आदि) गंगादत्त बिनोद (कश्मीर के बादल) डॉ अयूब प्रेमी 


( उन्तालीस) 
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(पहलगाँब की एक शाम ओर नगीन पर शारा) मनसाराम शभोी चंचल 
(कश्मीर सुषमा) प्रथ्वीनाथ मधुप (कश्यपमर) आई त्नज्ञाल शान्त (त. 
शशिशेखर (मील का जल) रामदत्त शर्मा (शहर वितस्ता का शहर) आदि 
कौ कवितायें उल्लेखनौय हैं । 


सत्यबती मल्लिक ने प्रसिद्ध कश्मीरी कवयित्री हव्बाखातून के 
प्रति एक ममेस्पर्शी कविता लिखो है जो हृब्बाखातुन दिवस समारोह 
पर कबयित्री ने पढ़ी थी। कश्मीर का नूरजहाँ कहलाये जाने वाली 
मलिका हब्बाखातृन के अन्तिम दिनों की दुदेशा का वणन करते हुए कबचित्री 
लिखती है -- 


 'अरे यह ऊँची-ऊँची रूखी-रूखों चट्टानों पर 
लेटी हे सुकुपारी, वेरागिन सी कोन! 
त तन पर वस्त्र न मुख पर हास, 
उलभी हुई केश राशि, 
हाय यह सुन्दर नाजुक देह । 
केसे लोट रही धूल में 
किन्तु अधखली कमल की फंखुड़ियों सी दो आँखें 
टक टकी बांघे 
मानो रही हो खींच 
तस्वीर गत जीवन को 
आर लबों से निकल रहा हे 
हा! प्यारे बतन, हा ! कश्मीर ! 


डॉ० रमेश कुमार शर्मा ने 'अहरबल का पत्थर? एक सालीलकी (एकालाप) 
के रूप में. प्रस्तुत कौ हे। अहरबल में. आयोजित -पिकनिक के. अवसर 
पर कवि 'को एक विशाल गक्त के होठों पर रखा हुआ एक पत्थर 
दिखाई दिया। कवि के मन में विचार आता हे कि लोगों ने उसे धक्का 
देकर पुनः खाई में गिरा दिया ओर उसके हुलकने टकराने तथा अन्त 
में नोचे बहुत नीचे सरिता में गिरने का मजा लूटा। 


( चालीस ) 
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अदरबल के इस पत्थर का शब्दचित्र कवि ने इस प्रकार खींचा 二 一 一 


युगो का मंद मन्थन 

अजस जलधारा को धड्कन 

सुनता, सहता; सभीत, भौन-- 

में पड़ा रहा सदियां तक पड़ा रहा। 
गोरे सलड्ज, सेलानी, | 
मृदु-मंथर चरणो की 

मिलन रोमांचित चाप, 

सहता, सुनता, सप्रेम, मौन 

मैं पड़ा रहा.'युगों तक पड़ा रहा 1 


. हा अथूब प्रेमी ने 'नगीन पर शिकारा' में भात्र-विभोर होकर निम्म- 
' लिखित पंक्तियाँ कह डाली हैँ 


I आहे 
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...उठ रहे हैं भील पर भाग के सृठुल फूल 
इचेत-श्वेत लहृरियों से महकता हुआ दुकूल | 
गा रहा पवन; शान्त धारा के सितार . पर, 
बिल्कुल घेसा गीत प्यार ने जो गाया था।. 
ओह । यह चेतना भटकतौ-स जा रहीनाः 
नीलम नगीन-सी बनजारी आँखों में ---=-।' 


प्रश्‍त्रीनाथ 'मधुप' चे 'कश्यपसर' नामक कविता में कश्मीर को 


सॉस्कृतिक प्रष्ट भूमि का वणेन करने के साथ कर्मीर सुषमा का भौ 


' मनोहर बणेन किया ह 


“यहू कश्यप की पावन धरती 
ज़गदम्बा बरदान छै. । 

यही धारा है जहाँ गूँ जती-- 
वाणी-बोणा-तान है । 


(इकत।लीस ) 





काव्य, कमल, केसर सुषमा को 
यही मनोहरे खान हे । 
यहीं प्रकटते जनहित को श्री अमरनाथ भगवान्‌ हें | 


शशिशेखर की “मील के जल” कविता को यह पंक्तियाँ कवि की 
मौलिक अनुभूति का उत्कृष्ट उदाहरण हैं :一 


भौळ के जल में 

काँपती हैं बेद की पत्तियां 
दर्पणों के जाल में 

तड़प उठता हे बसन्त | 


चिनार? कविवा रतन लाल शान्त की एक नई कविता हे। चिनार की 
शीतल छाया से प्रभावित कबि की वाणी कह उठी-- 


"छाह चिनार की 

तन के घायल, सिछुडे मन को 
समय-समय की टीस दद से 
(कुछ दुःख बाणी बूक न पाई 
कुछ मस्तिष्क नहीं कह पाया) 


राह मिली 
राहत पाई 


पाई बाह बहार छो 
छाँह चिनार को । 


一 一 一 CC vo 


( बतालीस) 


Te HE Si SPR SS 


७3299 आम. 
本 


+- आए जा ७ RE 


कश्मीर के समसामयिक आधुनिक हिन्दी-कावि 


5डॉ० निज्ञाम उद्दोन 


द्वितीय मह।युद्धोत्तर काल ने देश ओर समाज के धरातल को 
इगमगा दिया, मनुष्य पिटीपिटाई लीक का परित्याग कर नवीन सागे का 
भ्रन्वेषण करने लग।। समाज की पुरातन आस्थाएँ, जीणे परम्पराएँ नष्ट 
होती गई ओर नूतन मूल्य अंकुरित होने लगे। विषय परिस्थितियों के 


hos) 


अभावात में फंसा मानब मानसिक उलभनों एवं प्रतिक्रियाओं के भंवर में 
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चक्कर काटता रहा: मंहगाई, बेकारी. आर्थिक विषमता, दरिद्रता, प्राचीन 
कयी रूढियाँ, बौद्धिकता, अहंकारिता, नास्तिकता सभौ ने मानब-हृदय को 
可 qd पहुंचाया । परिणामतः इसकी प्रतिक्रियाये' नई अभिव्यंजना का 
परिधान धारणं कर व्यक्‍त हुई, नई प्रवृत्तियाँ, विश्वास, मूल्यों, शिल्प- 
विधियों का उद्रेक हुआ। जोवन के इस विश्वास का ईंमनादारी के साथ 
अनुभव आधुनिक बुद्धिजीवियो, कवियों, कलाकारों ने ही किया। ऐसे 
आआक्रान्त-विक्रान्त समाज की घड़कनों का चित्रण आज का कविता में 
विद्यमान हे जहाँ देश में अज्ञेय, धर्मत्रीरभारती, मुक्तिबोध. लच्मीकांत 
बमी, नेमिचन्द्र जेन. नामवरसिह, गिरजाकुमार माथुर, रामविलाल शर्मा 
नरेश मेहता, कुँवरनारायण, शम्भूनाथ सिंह आदि आधुनिक कवि नए 


भाव बोध, नए सौन्दर्य बोध और नर मानत्र-मूल्यों नई अवस्था और 


यथार्थाप्रह लिए नई कविता की श्रीवृद्धि कर रहे दें वहां कश्मीर के 
समसामयिक हिन्दी-कृवि भी देश कों संवेदना और नई परिस्थितियों का 
आनुभव करते हुए वैसी ही नई कविता की श्रीवृद्धि करने में प्रवृत्त हैं । 
उनमें भी एक नया सोंदर्य-योध है, नई अभिव्यंजना-शाक्ति है, नए मूल्य हें । 


शशिशेखर तोषखानी कइमीर के प्रख्यात हिन्दी-कवि हैं। उनका काव्य 
नवीन युग-चेतना, यांत्रिक सभ्यता और वेयक्तिकता के पवेश से संयुक्त 


(ततालीसं ) 
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है) कवि की अहंबादिता अति तक पहुंच गई हे, उनके जीवन की सारी 
निराशा, कुण्ठा, विफज्ञता, वेदना कचिता द्वारा निगत हुई हे | थोडासा 
आकारा नामक कविता-संग्रह में ऐसी ही कविताये' हें । इस संग्रह के 
'आारमकथ्य? में कबि ने स्वीकार किया है कि वह अज्ञेय से अत्यधिक 
प्रभावित हुआ है, ओर येह सत्यावलम्बित है, उनमें जो अहंवादिता है 
चह सामाजिक दायित्वों के कारण भले ही है परन्तु ऐसी ही अहंबादिता 
जैसी अज्ञेय में हष्टव्य है। शाशशेखर को कविता उनके हृदय की 
सच्ची अनुभूति हे, जो कुछ भी उन्होंने लिखा बह अन्तः प्रेरणा के 
द्वारा ही लिखा अतः उसमें कबि जोवन को सारी कुण्ठा, विघटन, अराजकता, 
आक्रोश, नेराइय, विफलता झुँझलाहट विद्यमान है। परन्तु वह एकदम 
अन्तगुहासी भी नहीं, वह विघटित जीवन का ही तो विम्ब हे । उसमें 
जीवन के संघष से जूझने को अइभ्य्र शक्ति है उससरे पराजित होने 
वाली निबेलता नहीं। बह वित्रशत। को चुनौती दे सकता हे उसका शल्पी 
उसका श्रमकर हार मानने वाला नहीं! 


कविवर की धारणा हे कि आधुनिक सभ्यता ने भानव-जीवन 
को पंगु बना दियादै। इस मशीनी युग ने मनुष्य को मनुष्य रे बडिचत 
कर मशीन आर वासनाओं का क्रीतदास बना दिया है 1 कवि की 
इच्छा होती है कि इस सारी व्यवस्था को एक हो भटके में तोड़ दे 
जो मुमूर्ष 'आदर्शा के नाम पर व्यक्ति के स्वातंत्र्य का हरण करके, उसका 
विवेक छीन कर उसे एक चोखटे में बन्द कर देना चाहती है | कवि 
ऊबाई ज्ञाने बाली सभ्यता से समभौता करने को तेयार नहीं-- 


बाजारों में 

उबकाई लाने वाले मलबे को 

फलों से ढक कर 

सभ्यता के नाम पर बेचा जा रहा हे 
बाहर 

हवा को शायद जंग लग गई हे 


(चोंतालीस ) 


MS” (NN 


आसमान ने खुदकशी कर्ती है, 
ओर उसके घाव से 

रक्त नही 

्राशंकाएँ टपक रही हैं। 


ग्राशंकाए, 'असकक्षताये' कवि को भीतर कचोटती रहती हें इसलिए मुस्कान 
से अधिक उसे अश्र प्रिय हें । संघर्षा से टक्कर लेते, उनसे जूभते 
रहने की कवि में शक्ति तो दीखती हे कि वह संघर्षो को पराभूत कर 
सफलता के मोती ग्रहण कर सकेगा लेकिन जान पढ़ता है कि वह 
आक्टोपस की टांगों में जकड़ा गया है। जीवन में दर्षोज्लास के क्षण भी हैं 
ओर साथ में वेदनावृत्त, शापग्रस्त घड्या भी हं जेसे सागर में मोती 
भी हैं और आक््टोपस की टाँगें भी हँ-- 


र अब तुम्हारा सत्य 

दार मोतियों की परलायित छाया में नहीं 
आठ-आठ टाँगो की दयाहीन जकड़ में चरमरा रहा है । 
आर तुम्हारे संघब का साक्षी 

एक अथाह तरल अंधेरा है । 


शशिरोखर की कबिता में बिम्बयोजना भी आकषक हे । 'वीमार चाँद' 
दमित आशाओं का प्रतीक है, “हठ कुशिठत इच्छाएँ हैं. और 'हरियाली' 
आशा का रूप है! 'विशाल पंखुड़ियों बाला फूत्त' में दृश्य-विम्ब बड़ा 
सटीक ओर आकर्षक है 


. बिफरे जानबरों-सी 
बेतहाशा भाग रही बसों 
और कोलतार की सड़कों पर हॉफ रहे 
सपय के बीच 
एक फूल आपनी पंखुड़ियाँ खोलता है । 
कहीं-कहीं अनूठे उपमान भी हैं-- 


( पंताल्लीस ) 





स्तब्ध 可 可 के पीछे सूरज 
एक चिमगादड़-सा लटक रह! है । 


चिमगादडहू, सुरज आदि उपमान कवि को अत्यधिक प्रिय 
कुळु कदिताएँ तो भाव ओर शिल्प की दृष्टि से अतीव चित्ताकषेक हे 
भोम के ये पंख ओ? जाना सुरजमुधी के देश! | 


™ 

|| 
च 

可 


से 


रतनलाल 'शांत? की कविताओं में एक नयापन ओर सशक्तता है। 
पैसे जौबन इनके लिए भौ घुटनापन्न वातावरण हे जेसे शशिशेखर के 
लिए । दोनों को जेसे जीवन विवरा होकर जीना पड़ ग्हा हे। तथाकथित 


प्राशावादिता उनके लिए सहज उपलब्ध्य नहीं। कवि ने अपने 'खोटो . 


क्रिएण? नामक कविता-संग्रह में यह माना है क्रि उनमें छायावादी संस्कार 
ढूंढे जा सकते हें ' लेकिन जब कवि ने लिखना प्रारम्भ किय। तब नयी 
कविता अपने वस्तु-रूप-विधान भें स्थिर हो गई थी उसमें प्रौढता आने 
लगी थो | कवि-आशय के अनुकून उनपर प्रगतिवादी काव्यधार। का कोई 
प्रभाव नहीं, आवश्यक भी नहीं। लेकिन एक विशेष खटकने वाली बात 
यह है कि जो कवि अपने में छायावाद संस्कार उदूभासित करने की 
लालसा तो रखता हे वही छाया-वादी की एक सर्वोत्कृष्ट विशिष्टताप्रकृति 
चित्रण या प्रकृति-सोंरये-निरूपण से कन्नी कोटता है -- “कश्मीर के कवि 
"से अनायास ही आशा की जाती हे. कि प्रकृति-सोंदर्ये को प्रकट करे | औरों 
का तो कह नहीं सकता लेकिन मै इसे ऊब की हृद तक जीते-जीते थका 
हैँ । आपसे भी चाइत हुँ कि इस सोन्दये को केवल पहाड़ों में न देखिए 
घाटी में उतर कर इसे लोगों कौ वृत्तियों में ढूढिए तो जान जायेगे 
कि यह अब केवल एक आवरण एक लवादा और मुखौटा रह चुक्रा 
हे '” वास्तव में प्रकृति ओर मानव का अबिनाभाव-सम्बन्ध है, आदि 
काश से बह मनुष्य को दुःख-सुख-सहूचरी रही हैं। जीवन में प्रकत 
का एक निज्ञी महत्त्व हे- एक स्थान है। परन्तु अन्तर्गहरावासी या अति 
वैयक्‍तिक मानव के लिए प्रकृति सम्भव है उपेक्ष्य हो। अस्तु प्रकृति का 
उसके पदार्था का संद्शेन' फिर भी उनके काव्य में होता हे। कहीं ये 


( छयालीस) 


| 


ov se म 
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प्राकृतिक पदार्थे चित्र रूप में हें और कहीं प्रतीकाथे। 'वसंत गीत' कविता 
दी ये पंक्तियां देखए 


दो इवेत पंख हवाओं में उडे 
इनकी हरी छाया तले 

करारे सुरे पत्ते भौ उडते रहे 
पुत्रवती डालों ने गब किया 

दूसरा जन्म कितनी जल्दी पाया । 


पतभड़ के पश्चात बसंत में नबांकुरों के फूटने का अच्छा दृश्य ह्व | 


जान पड़ता हे कवि शांत भी अन्य नए कब्रियों कौ भाँति जीवन 
के वैषम्य से चुब्ध इश्वर के प्रति अनास्थाबान हो गया है । परन्तु. वह 
जगत्‌ से, जीव से इश्बर की कोई पथक सत्ता मानने को तेयार नहीं वह 
झात्मा के नेगेटिव का हीतो एनलाजे किया बृहत्‌ रूप है और परमात्मा 
आत्मा के बिना एक लंगडा ठुमकट उपसग मांत्र हे-- 
मेरे बिना तुम “परम' केव 


र 


एक लंगडे दुमकटे . उपसग हो । 


नई कविता में चाहे कितना ही नेरा्य हो, जीवन के प्रति कितना दमघुटा 
स्वभाव हो फिर भी आशाएँ अपने शीतल एवं स्नेहिल अचल से मनुष्य 
को दुलारती प्रेतीत होती हैं । “एक व्याशाबादी का वक्तव्य कविता में 
शान्त जी ने भी विवशता के पिंजरे में आबद्ध, निराशो. की सिसकियों 


भरे जीबन को आशान्वित किया है उसके सामने जीवन-गीत गाया हेर 


जियो 
शायद्‌ कल सुत्रं अचानक 


लोगों में संवेदना हो जागृत 
खतम हुई हो बेईमानी 


( सेंताक्षीस ) 





कृति के उपमान कहीं-कहीं आकषक हैं, उनमें एक नवीनता और ताज्ञगी 


परिलक्षित होती है जो नई कविता की एक देन है-- 


नीलम की एक गोल तश्तरी से कपोल «को 
चूमने का जिया करता है । 


डॉ अयूब 'प्रेमी' भी इसी नयी कविता की एक सशक्त झड्डला हैं । 
उनके काव्य में एक नयी और मार्मिक सूभबूझ हे, नया दृष्टिकोण इ । हाँ 
अन्य कवियों की भाँति न जीवन के प्रति कोई ऊब हे ओर न कुण्ठाएँ 
उनके आस्थावान जीवन को घुन की तरह भोतर ह्वी भीतर कचोटती हैं | 


उनके अभी अभी दो कविता-संग्रह प्रकाशित हुए हैं 'द्पेण्‌ बन गया इतिहास' 
'तथा 'यह आस्था यह अंघेर' । प्रेमी जी की कविताओं का अवलोकन 
करने के उपरान्त यह धारणा बनती है ओर दृढ़ होती है कि उन में 
पंरम्प के प्रति बरं नहीं, यहाँ कवि परम्पराओं के सोपानांपर पगधर 


कर ही यहाँ तक आपहुंचा है। अतः यह एक प्रशंस्य एवं उल्लेखनीय 
बात हे । पुराने के प्रति लगाव, नए के प्रतिआस्था बनी हुई है । यही कारण 
हे कि उन में प्यार को भावना भी है ओर जीवन की विभीषिका-सम- 
विषम 'अनुभूतियो की प्रचण्डता भी। जो जीणे रूढ़ियाँ हैं, जिनसे मानव 
जीवन खोखला होता जारहा है उनका मुखोटा धारण करने की कवि में 


'लेशमात्र भी इच्छा नहीं। यहाँ व्यष्टि और समष्टि की. एकीकरण है जो 
'मनुष्य हे वही समाज. है दोनो का काक-तालीय -सम्बन्ध- है । प्राचीनता 
'झोर नघीनता का खण्डहर यही समाज हे. मनुष्यः हे 'खण्डहर' कविता 
भें यह अनुभूति कितनी सजीव हे-- ॒ 


r 


सतक पिशाचं समान 
शून्य स्तब्धता 一 


मेरे कमरे की दोबारा से 
रोज्ञ डराती, ह 


ET 


(अठतीस) 


आ कायक, 全 人 en आउमात- पा अयााााका ) 


च्छ 


का ध्यान खो बठते हैं 


कुछ बीभत्स विचार 

उभरते आते हें 

जेसे उठते आते 

किसी कब्र में से दाँत निकाले 


~ 也 


उवेत कफन में प्रेत यहाँ | 


"क 


>९ X X X 


ओर अंधेरा बढ़ते ही 
कुछ छायाये 

रोज्ञ विचरती रहती 
इसी खण्डहर में | 


'प्रेमी' में जीवन के प्रति अटूट और अडिग विश्वास है । चाहे पग 
थकित होजाये', चाहे पथ का कोई अन्त भी न मिले, चाहे मरुथल 
मिले या मधुपाल, प्यार मित्ते या घणा, परन्तु वह साधनारत ग्हेगा और 
जीबन के तल-छुट का पान करके ही दम लेगा। इन सें जीवन के अत्याचारों 
दमन-चक्रों स समभोता करने की तनिक भी लालसा नहों। बहु इतर 
लोगो की भात चढते सूरज की पूजा करने बाला नहीं, षरन्‌ सामाजिक 
विषमता ओर विभीषक। के प्रति बगावत बरने वाला हे | अतः उनके. 
काव्य में व्यंग्योक्तियाँ अधिक पेनी ओर चुभने वाली हैं, वे qi भोर 
प्रखर 党 1 यहाँ अभिधा से अधिक ऋच ने व्यंजना और लक्षणा से 
काम लिया दै । 'गुनगुना युग और उफनाता दृद' 'मेरी तुम्हारी यात्रा,” 
“सिद्धान्त के देवता को! 'काले सूरज की मौत' आदि ऐसी ही कविताएँ 
हैं। आज़ बडे २ आदमी स्वार्थ की रुपहलीं रजताभ से चकाचोंध हो कतव्य 

$ नियम और सिद्धांतों की गर्दन मरोड़ देते हें, 
कितने षड़यंत्रों. और कुचक्रों की रचना कर स्वाथसिद्धि में तत्पर रहते 
हैं। सिडांच्तो करी आट लेकर दानवी कुकृत्य किये जाते रहे, मानव दी 


(उन्नचास) 


= >> ~ 


अपेक्षा दानव क्री - दानवी वृत्ति को पूजा की जाती रही-- 
| सत्य का नाम 

| धूतेता 

| उससे बचकर 

रहना भी तो और कठिन ह । 
1 XXX YX 
| सिद्धांतों ने 

| गला घोट कर 

| | हत्या कर डाली 

| मानव को 

| सिद्धांतों की आट 

| यहाँ पर 

| पूजा हुई सदा 

| दानव को । 


| | | बही तो आज का खोखला, कृत्रिम आदर्श है कवि की दृष्टि में 
क कु पुरानी परिभाषाएँ फीकी और बिरस हैं, उनमें नयीं भावभंगिमा 
। भरी गई है आज प्रेम का रूप ही अनूठा है-- 


| प्रेम दुबारा ल्षिखा हुआ सा, 
कागज का तह किया पुलिंदा 
हर तह कत्र बनी गीतों की 
गीतों में बेचेन परिन्दा | 

ह ह हे सच्ची मानव-पुज्ञा है-- उस्का समादर है-- उसके 

प्रात संवेदना ओर सहानुभूति रखना है। ब प्रगतिशी से शुला 

की चिंन्ता नहीं, चिन्ता तल. 


( पचास ) 
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भूखे पेट रंभातो गायों की 

दम तोड़े .ककाल वत्स के लिए 
विवश कूळ चीख पुकार 

“आती दिल दहलाने: वालीं 
दुखियों की निःश्वासे' . आहें 


५, 


-一 


परिणीता के प्रति! कविता में अनुभूति को शुभ्रता, बिम्बात्मकतां 
बड़ी आहद कारिणी हैं. प्रणय की केसी शंकाकुल झलंक' हैँञ “: | 


पृष्ठों बीच दबी तितली के हष हृ! 
पंख देख हर बार चोंकती : 1002 
जिनके चमकीले कण 1; 
चेतना की तह में भर जाते | 


प्रेमी जी की कविता में जीबन के विभिन्न पक्षों का. सम्यक उद्घाटन. 
हुआ द्वे । प्रकृति की सुषमा से भी वह रसाप्यायित होता हे, जीवन की 
कटुता भी उसे प्रिय है! और कहीं कहीं देश की स्घतन्त्रेता को 

के लिए सिंह-गंजेनी “भो हे।...यहाँ. शत्रु के लिए बफ, भोल, पवत सभी 
में अग्ति-पु ज भरा है|. इस. शरीर की, जीवन- को, .यहाँ. कब: क्रिसने 
चिन्ता को है। “तुम्हारी. गर्म-गमे ˆ साँसे पाक-भारत ' युद्ध के समय लिखी 
कविता दे उसमें कविः ने(शत्र:को ललकारा हे 5 7. 2 01 


* ७. * >“ 
or < 


खबरदार ! मेरे पहाड़ में “अ]ग 
आत्मा में भी अंग ग्रोर “ कील: में आग है 
जो तुम्हारी साँसों की लपटों क्रो . क. 
कहीं निगल न जायः।; :.__ 8 ri 


‘f 


इसी प्रकार 'यह आस्था यहे घेरा. में. “उद्बोधन? कविता हे .जहाँ 
कसशीलता का शंखनाद  श्रवशगोचर'. होता..हे- RE 


1° पु 


उत्पादन-अभियान 
करो श्रमदान + "7६ ८1. 


(इक्कावन ) 





उठो मेरे जबान! 
मेरे क्रिसान 


कवि का प्रकृति-अनुराग 'पहलगांब को शाम! लिदर का अंचल' आर 


'नगीन पर शिकारा' “यह नहीं रहेगा! आदि कर्विताओं में दृष्टव्य हवे । यहाँ 


प्रकृति के लघु-खण्ड-चित्रों की अभिराम सृष्टि हुई है। यदा कवि के लिए 
प्रकृति ,एक प्रेरणा हे”! छलना-करुणा आवेष्टित पंचरंग चोल भी । यहां 
नवीन बिम्ब-योजना सुन्दर है - . | 


एक बूंद उछली सहस! 

[टी के अनुपम मधुवन में 
मन में ओर उन्मुक गगन में। 
भ्रमर-दूत सा सूर्य | 
प्यार के ब्रज से लोटा-- 
चन्द्रमुखी के अलक जाल सी. 
गहराती बदली से झाका | 


पृथ्बीनाथ “मधुप? और मोहन निराश यहाँ के अच्छे गीतकार 
हैं। इनके गीतां से श्रृङ्गार की पावन छटा विकोण होती है । मधुप जी ने 
गोत, TSG मुम्तक आहि अच्छे लिखे हैं अत्र तो नयी कविता की 
आर. भी हृढ़ता से कदम अग्रसर हो रहे हैं । अभावों का आसब 
इन्हें भी पान करना पढ़ रहा है। अतः सामाजिक वैषम्य पुणे यथाथेता 


को देखकंर कविता में व्यंग्य।स्मकत। भी प्रखर होती गई है। कैसी चुभती 
अर सच्चो बात कवि ने कही हें 


हान नहीं लाठी की भक्ति यहाँ होती हे 
सदा सिफारिश मुस्काती मति कलप-कलप. रोती है 
यही ज्योति की किरण दिखती थी उनको भाई) 
बेकारी का: बोझ शारदा गलियों में ढोती हे । 


इसी सामाजिक बेषम्य की घघकती चिता से भयाकुल हो कथि 


(च बन `) 


>= rR, Rr 


一 more “: 


इश्वर की सत्ता में संदेह करने लगा हे एक कहानी? में ईश्वर से ऐसा 
ही शिकवा है । नई सभ्यता-- नग्न सभ्यता जिसकी जडे एकदम निःशक्त 
हैं-- खोखली सभ्यता है जो उसको 'एक नारी' का रूप देखिएं। यहाँ 
हमारी शुचितान्वित संस्कृति पर केसा तमाचा मारा 一 


दधी निरावरसा 

आधी सावरण 

नेग्ना | 

यही तुम हो? 

[ओर कुछ नहीं ? 

सीता, सावित्री... ... ...सुता 
ँ झो] |, 


मधुर जी की 'में' 'नव 到 बधाई! बंड़ो सुन्दर रचना है उसमें 
जीवन का घोर यथार्थ चाँदी के कवर में लिपट! हैं, आकर्षक हे साथ 
में घिसे, खाली. बतेन, अनुचाई बिलं ओर न जाने क्या-क्या, ओर फिर 
नया जन्मदिन, आयु का एक बर्षे कम | मोहून निराश के गीत कशांप्रिय 
होते है, वह करमीर के चाहते गीतकार हैं। निराश जी का मुख्य क्षेत्र गीति- 
काव्य हो है परन्तु कभो-कभो बद्द नयी कविता की लीक पर चलने का प्रयत्न मी 
करते हैं जहाँ कभी-कभी उनके पग डगमगा जाते हैं, फिर भो अनुभूति उन का. 
हाथ थामे रही हे। मानब अपनी सीमा का अतिक्रमण कर न जाने कहाँ 
पहुंचना चाहता हे, क्या उपल्ब्ध करने को आकांक्षा संजोए रद्दता है परन्तु 
बहा इतने ऊँचे उसके बोने के हाथ बाँद जा सकते हैं। 


'हूम बौने? में निराश जी ने यही भाव व्यक्त किया है। यहाँ 
'जराफ की शिखा' से न जाने कवि का क्‍या आशय है। खजूर की 
कुगी के साथ जराफ की गदेन तो ठीक वेठ सकती थी। यह अस्पष्टता 
उनकी) अन्य कविताओं में भी दृष्टिगोचर होती हे | 


उपयुक्त कवियो के अतिरिक्त अन्य वि भो कवता रचने में संलग्न 


( 'त्रपन ) 





हें | कुछ में तो सचमुच कविता करने की प्रतिमा है और कुछ बरबस: 
दूसरों `को. देखकर :कविता करने का दम्भ भरने लगे हैं। डॉ० रमेशकुमार 
शर्मा रामदत्त आदि भी कविता-च्षेत्र में सफलता प्राप्त करते संलक्षित होते हैं। 


रमेश जी कौ कविता में खरी और दिल को छूती व्यंग्योक्तियो का बाहुल्य | 


है । प्रेमी जी को तरह संघषेमय जीवन के कटु अनुभव इनकी कविताओं 
में ₹ृष्टव्य 


कश्मीर के हिन्दी कवियों की कविता अधुनिक जन-जीवन. .के 
सन्निकट हे उसमें एक शक्ति ओर प्रेरणा हे | यहाँ की सुरम्य और 
अभिराम घाटी में: कविता-पक्तिणी यदि अपने परो, कोन फड़फड़ाए वह 
मदभरी उड़ान न भरे तो कविता का अस्तित्व ही न रहेगा। यहां कें 
कवियों में (दो-एक को छोड़कर) भाषा पर अभी जैसे पूर्ण अधिकार 
नहीं, शब्दभण्डार से जेसे.ब्रे रिक्त हैं।- शशिशेखर. की भाषा में अधिक 


सशक्तता हे । रतनलाल ज्ञी शांत: ढोलों की अपेक्षा :डोलॉ? लिखना शायद ... 
करमीरी उच्चारण को. दृष्टि स उचित समझते हों . परन्तु यहाँ उन्होंने 


यह : शब्द मुहावरे .के रूप में प्रयुक्त किया है .यहृ. खटकता हे । 'चरिन्दों!- 


परिन्दों! ,लिखने में. प्रेमी..जी ने चरन्दों आर परन्दों का. प्रयोग. किया : 
है.) .दोनों शब्द फारसी. के हैं और चरन्दा- नहीं. 'चरिन्दा' लिखते. हें। . | 
अयूब प्रेमी के. सद्यः प्रकाशित दो कविता-संम्रह..बड़ी -प्रौढ़ता. के परिचायक . 


हैं ओर उनसे नयी कबिता, सें कु अभिवृद्धि होगी, ऐसा विश्वास है। . 


~= «० * 
क 
sm S 


जम्मू-कश्मीर राष्ट्र भाषा प्रचार समिति एक परिचय | 


जम्मू-कश्मीर॑ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना सन्‌ 1956 
६० में हुईं। यह संस्था जम्मू-कश्मीर राज्य में एकमात्र एक ऐसी संस्था 
है जो यहाँ राष्ट्र-भाषा के प्रचार-प्रसार के पावन कार्ये में संलग्न हे। 
प्रोफेसर जगद्धर जाडू, जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं, के योग्य निर्देशन 
सें यह संस्था उत्तरोत्तर प्रगति-पथ पर अग्रसर हो रही है। अपने स्थापना- 
काल से लेकर आज तक इस संस्था ने राष्ट्रभाषा प्रचार के निमित्त जो 
क़दम उठाये हैँ उनका संक्षिप्त व्योरा इस प्रकार हे: 


१. राष्र-साषा-प्रचार परीक्षाओं की व्यवस्था: 


समिति राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति, वर्धा, संचालित राष्ट्र-भाषा प्रचार 
रीक्षाओ एवं राष्ट्र-भाषा उपाधि परीक्षाओं को चला रही हे। राष्ट्रभाषा 
की विभिन्न परीक्षाओं में अप्रेल 1970 तक कुल 22126 परीक्षार्थो 
सम्मिलित हुए हैं जिन में से 6250 मुसलमान हैं। बिभिन्न परीक्षाओं 
की व्यवस्था करने के लिए एवं परीक्षार्थियों को निशुल्क पढ़ाने के लिए 
राज्य भर में इस समय (अप्रेल 1970) तक 48 केन्द्र स्थापित किए 
गये हैं। इन केन्द्रों का संचालन सुयोग्य केन्द्र व्यवस्थापकों एवं प्रचारकों 
के हाथों में है। समिति किसी भी परीक्षार्थी से परीक्षा-शुल्क अथवा 
पुस्तकों का मूल्य या किसी प्रकार का अन्य शुल्क नहीं लेती। यह 
सारा खर्चे समिति स्वयं ही बहन करती है। समिति की 'कोबिद” तथा 
'राष्ट्र-माषा रत्नः परीक्षाओं को जम्मू-कश्मीर विश्वविद्यालय ने क्रमशः 
अपनी 'रत्न' तथा 'भूषण' परीक्षा के समकक्ष माना है | 


उद्‌ पढ़ी-लिखी जनता को राष्ट्र-भाषा सिखाने के लिए समिति ने 


( पचपन ) 





अब तक दो 'उदू-हिन्दी रवयं शिक्षिकाः प्रकाशित को हैं जिसकी हजारो 
प्रतियों नि:शुल्क वितरित को गई हे। ऐसी ही तीसरी पुस्तिका प्रेस में 
है जो निकट भविष्य में ही: छप कर आएगी | 


२. हिन्दी टंकन एवं आशुलिपि बगे : 


समिति श्रीनगर में एक हिन्दी टंकन एवं आशुलिपि बगे भी 
चला रही हे। इस वगे को चलाने के लिए एक सुयोग प्रशिक्षक की 
सेवाएँ समिति को प्राप्त हैं। प्रशिक्षण दो बेठकों-प्रातः सायं-में दिया 
ज्ञाता है। चग में आठ हिन्दी टंकन यंत्र हें। 


३. राष्ट्र-भाषा पुस्तकालय एबं 可 可 可可 可 : 





समिति ने श्रीनगर, अनन्तनाग. ले [ब) में राष्ट्र-भाष। पुस्तकालय 
स्थापित किये हें । श्रीनगर के केन्द्रीय राष््र-भाषा पुस्तकालय में लगभग 
11,000 (माचे 1969) पुलकं हें । अनन्तनाग के राष्ट्र-भाषा पुस्तकालय 
में 1900 पुस्तक तथा लेह के राष्ट्रभाषा पुस्तकालय में 2400 से अधिक 
पुस्तकें हें । जवाहरनगर (श्रीनगर) में एक “बाल-पुस्तकालय' भी स्थापित 
क्रिया गया ह्वे। इस पपुध्तरालय में बाल-साहित्य की. ह्लग-भग 650 पुम्तक 
हें। इसके अतिरिक्त रोचक मासिक. साप्ताहिक तथा देनिक्र हिन्दी पत्र 
पत्रिकाएँ भी प्रत्येक पुस्तकालय में -आतीं हैं । 


४. वादविवाद, निबन्ध तथा अन्य प्रतियोगिताये”: 


हिन्दी प्रचार-प्रसार को गति देने एवं जनता में राष्र-भाषा के 
प्रति-अभिरुचि जगाने के लिए समिति 'समय-समय पर बिभिन्न प्रति- 
योगितांओं का आयोजन करती आंरही' रही हे । अब तंक विभिः 
अवसरों पर, चाद-वित्राद, निवन्ध, कचिता तथा कहानी प्रतियोगिताओं का 
[योजन डॉ० मुहम्मद, अयूब खाँ “प्रेमी! की झध्यन्षता में हो चुका 
है जिसमें सकडां व्यक्तियों ने भाग लिया है | गतवषे, 9 दिसम्बर 


1968 को, समिति ने श्रीनगर, अनन्तनाग, किइतत्राडं, बारामुल्ला, सापोर 
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तथा पुन्छ में गाँधी-विषय नित्रन्ध प्रतियोगिता का अयोजन किया था | 
इस प्रतियोगिता में लग-भग 237 प्रतियोगियो ने भाग लिया और सुयोग्य 
प्रतियोगियों में 70 रुपये के नक़्द इनाम बितरित किये । कुल मिलाकर 
अभी तक उक्त प्रतियोगिताओं पंर 15,055 रुपये से अधिक को राशि 


ऐ 


विभिन्न पुररुकारों के रूप में दी जा चुकी है | 
४. हिन्दी प्रशिक्षण शिविर : | 


समिति हिन्दी प्रचारकों एवं हिन्दी शिक्षको के लिए समय समय 
पर हिन्दी प्रशिक्षण-शिविरों का आयोजन करती आई हे। इन शिवरों 
में उच्चकोटि: के विद्वानों द्वारा हिन्दी-शिक्षण एवं प्रचार को. समस्याओं 
पर भाषण दिलबाय जाते हें । ऐसे ही एक शिविर का आयोजन 
जनबरी 1965 सें किया गया था। यह शिविर पन्द्रह दिन तक रहा 


और प्रचारकों के यात्रा-व्यय, आवास आदि पर 4000 रुपये की राशि 


९ © 
खचे हुई । 
६. कवि सम्मेलनो एवं कविंगोष्ठियो का आयोजन : 


प्रथ्त्रोनाथ मधुप के संयोजकत्व में समिति समय-समय पर हिन्दी, 
उदू, संस्कृत तथा कश्मीरी आदि भाषाओं के मिले जुले कबि सम्मेलनों एवं 
कवि-गोष्ठियो का आयोजत करती हे । स्वतन्त्रता-दिबसे एबं. गण-तन्त्र-दिवस 
के अवसरों पर ये सम्मेलन विशेष समारोह के साथ किये जाते हैं। इस 
वर्ष (सन्‌ 1969 ३० में) समिति ने गांधी जन्म-शताब्डी के सम्बन्ध में 
राज्य प्रमुख मण्डलो में गाँधी-विचार-घारा एब. गांधी जी की शिष्ञाओं 
का प्रचार करने के निमित्त कवि-सम्मेलनां के आयोजन का निश्चय किया 
हे । इस सिलसिले में सोपुर में एक भारी कवि सम्मेलन हो चुका है। 
अनन्तेनाग आदि प्रमुख स्थानों पर निकट भविष्य में ही कवि सम्मेलनों 
का आयोजन हो रहा है। | | | 32 
७, साहित्य-संस्था का संगठन: | 

जम्मू-कश्मीर राज्य के हिन्दी साहित्यकारों को संगठित करने एवं 


( सत्तावन) 





उनकी रचनाओं को प्रकाश में लाने तथा साहित्यिक बैठकों आदि का 
आयोजन करने के निमित्त समिति के तत्वावधान में एक साहित्य-संस्था की 
स्थापना 1965 ३० में की गई है। अच तक संस्था कौ अनेकों साहित्यिक 
बठक हुई हैं। संस्था को ओर से डॉ० अयूबे ` प्रेमी ' तथा प्रथ्चीनाथ 
मधुर के कविता संप्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। संस्था जम्मू-कश्मीर 
के कइमीरी, हिन्दी, उदू, संस्कृत डोगरी आदि-भ।षाओं के साहित्यकारों. 
के चित्रों तथा उनको संक्षिप्त जीवनी का संग्रह कर रही है। अब तक 
संस्था को लग-भग एक सौ चित्र एवं परिचय प्राप्त हो चुके हैं। 


प्रस्तुत संग्रह “... ... ... ....” भी संस्थां के प्रकाशन कार्य-क्रम के 
अधीन ही प्रकाशित हो रहा हे। संस्था इस प्रकार के प्रकाशन समय- 
समय पर करती रहेगी। एक हिन्दी मासिक पत्रिका के प्रकाशान की 


योजना भी संस्थाने बनाई हे आशा हे शीघ्र ही इस पत्रिका का प्रकाशन 
भी सम्भव हो सकेगा। 


केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदान : 


一 一 














समिति अपने काय-क्रमों एबं अन्य योजनाओं को स्वायोज्ञित धन 
संप्रह, दान में प्राप्त धनराशि इत्यादि से चलाती हे । हाँ केन्द्रीय एबं 
राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त अनुदान से भी समिति को अपने कार्यक्रमों 
एबं योजनाओं को कार्योन्बित करने में कुछ हायता मिली है। समिति 
को जो अनुदान आज तक मिला हे बह इंस प्रकार है: 


वषे केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त वर्षे राज्य सरकार द्वारा प्राप्त 
राशि राशि 
1965-66 24 750,00 माच 1967 1965-66 1 
1966-67 23 625,00 माचे 1967 1966-67 
1967-68 21,799.00 1967-68 | 
1968-69 22.516.00 - 1961-69 2 


19,823.00 अक्तूबर'68 
प्रतीक्षित 


( अठ।बन ) 


समिति-स्थाई सम्पात: 


~ 


माचे 1969 के अन्त तक समिति के पास निम्न स्थाई सम्पत्ति 
एकत्रित हुई है :-- 


1. प्रचार-काये के लिए जीप माइक के साथ 21,465.07 
2, एकजेस्टनर हूपलिकेटिग मशीन 3,464.01 
3 अटठारह टंकन यंत्र 13.588.34 
4, पुस्तकं (पुस्तकालियां में) 24,244 16 
5. फर्निचर इत्यादि 5,036.47 
योग 一 -一 -一 

67,798 05 


( उन्नासठ ) 


DS SHY 
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